CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 1 

: a ho xEU 
जीगीवर्यवसठ-पर्चसालावात्तुतीय ዛ8ዛሻ-- ` - A 
; w— s. au... 0 አ ወ sasa "AR E. 3 


बाराहीतन्त्र-दद्रयांमलान्तर्यता ` x 


badaa S TU 








लेखक :: 
qo राधावल्लभव्यासात्मंजः - 
Wo संदनक्ोहनन्यास 


ፍቼ! (ग्रजयमेंर:) 
(राजस्थानम्‌) 


` 
. 
-~ 
« 
-í 
७ 
s... 
, 
. 
०० 
. 
= - - 
B 
== 
- 
< ~=» 
u " 
. ons " 
~= 
<. - T 
- z . 
መ መ == - > 
° - 
-. ` 
X , 
° - 
^ - 
=. e d > 
- - "- š 
- 
es 
=. 
E 
. 1 
de * 9 - 
| - s” 
-. TS es. * 
“-. 5 ee ፄ 
" ` 
ዚ 
* ~ 
.- 





Suum  :... x — — Pu ` 5 - 
9७ nn c p a :. ን እ 


2० ape - ሌፀሙ። - i" m.s o 
os 







-ጣ 


CS 
; 


"እ- 


-* 


ያ 





५ 


è L4 Se S 


shu B hàwan 


|.  CC-0. Mumük 


m 


M asi C ' 
1 Varanasi Collecti 
f a UM 


ያ 


` E E Ns, > 
on: Digitized by eGangotri — - 






QN ह መ. ዋነ 2 
l NM አፈ» %-ሟ s 
RAPS BUM MCN 
£ p 2 `. 










በ. DLE क... छ ኤጌ.” n e MEM m ATOR TS See W. 
£ SN T (त. रहे ው. SESI > 
Te T Pd ८९ prt अट 

ኤጩ TIT መሮ ww ው) `ç «ን पी 55 4 
ML: š v ye io. 187 M. JN 
ነሞ , ፪ ክንዲ ` | icd 152 » "c ) 12 ^ #ፆ hi 


| ግ መ. ነ! Ti aS 
£. CC. Mumu kshu B 


- 


- ‘an 
W ምኔ y 
awa 
he n va 
` . 
ድ: ዳ 











| v ` á K ዳም - ner ` - 
> {~ | ` UN m Du 
-r 2 LA መ. i T e कह ድ “A "e ሯ 
d. * y १७-४५ "t = መመ ይ ` E. > agar: 
~ “y 1 .. - ዲ « - 





A r | हि 2४७: = 3 e 7 » "i. | o us < x ` I 
we ት » rœ ) Ms I 


E 
कै #.4 


lection. Digitized by eGangotti ` ፊ 


. d š 4 ` 


. ot Cr ४ 
ጽ ^ 2. pet : 4. 
; ጫጫ ም 2५ ርር 
» “ያሳር PE 


. Mumukshu Bhawan Varanasi Co 


Br: 













-ኤ ጋሎ ~ > , E. A 





Dy - 


CA ከ ፦ 





rN >~ 


3 


(^ 


Z9. 


"d 


EI ነ d 
E eor 


$E SE 


ता ተ? ቁ 
ንክ መ. 
वाराहोतन्त्र-रुद्रयामलान्तर्गेता 


aaa uaa 





लेखक : 
do राधावल्लभव्यासात्सजः-.._ 
: CE እ 
do सदनमोहनव्यासः ८ x 
केकड़ी ( ग्रजयर्सेरु :) ጋር EM 
(राजस्थानम्‌) / ፡ | 
(cu 
bn Ar 
pem 


. y ` - ^ . ሣን $ 
t *ን ' 
[ N : ፡ Z 


- መ d 


प्रकाशक ፡ 
= श्रीशडुराचार्यगोवधनमठ: 
जगन्नाथपुरी 
(उडीसा) 
प्रथमावृत्तिः सूल्यम्‌ १ 


१ 009 «P 
T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





विषयानुक्रमणिका 
क्र.सं. विषय पृष्ठ क्र.सं विषय पृष्ठ 
१. शान्तिपाठः २ २१. हवनारम्भः YY 
२. गणेशस्मरणम्‌ 3 २२. कुशकण्डिका ४५ 
३. कलशस्थापनम्‌ ሂ 55. ቫኮጣናናጂ ሃሂ 
Y. कुमारीपुजनम्‌ ५ २४. श्रग्निपुजनम्‌ ४९ 
५. प्रघानसंकल्पः < २५. सप्तशतीपाठेनहोमः ५० 
६. गणेशपूजनम्‌ S २६. वटुकभरवस्तोत्रम ५१ ` | 
७. मातृकास्थापनम्‌ १२ २७. श्रीसूक्तम्‌ ५२ 
८. नवग्रहस्थापनम्‌ १९ २८. नवाज्याहुतयः ५३ 
९. पञ्चलोकपालस्था० २१ २६. दिक्पालबलिः y% 
१०. रुद्रकलशस्था० E ३०. क्षेत्रपालबलिः ५५ 
११. आचार्यादिवरणम्‌ २३ ३१. पूर्णाहुतिः ५६ 
१२. प्रघानाष्टदलपू० २५ ३२. होमसंकल्पाः ५८ . 
१३. प्रधानदेवता प्रा No २६ ३३. पुण्याहवाचनम्‌ ५९ 
१४. प्रधानदेवतापुजारंभः २७ ३४. ग्ारात्तिक्यम्‌ ६५ 
१५. शिवाथवंशीषंम्‌ ३० ३५. क्षमापनस्तोत्रम्‌ ६६ 
१६. देव्यथर्वेशीषंम्‌ ३५ ३६. ग्रभिषेकः ६८ 
१७. षोडशोपचारपुजा ३७ ३७. संकल्पाः ፄ= 
१८. पाठारम्भ: Y3 ३८. श्रेयोदानम्‌ ६६ 
१९. पाठसंकल्पाः ४३ ३९. आशीर्वाददानम्‌ qe 
२०. रद्ध पाठकमः YY Yo. विसजेनम्‌ ७० 
परिशिष्टे-- ' 


षडक्षरगणपतिन्यासादिः, गणेशाथर्गशीषंम्‌, नान्दीश्राद्धम्‌, अधिदेव 
प्रत्यधिदेव पञ्चलोकपाल-दशदिकपालादिस्थापनमन्त्रा:, विविधप्रकी णं- 
विषयाएच। 


š ++ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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पतिभास्कर-प्रभृतिविविघविरुदावलो-विभूषितानां राजराजेन्ट्रसम- 
म्यचित-चरणारविन्दानामद्वं तमतप्रवर्तकजगद्‌गुरु-मगवत्पाद- 
श्रीशङ्कुराचार्यसंस्थापित - श्रीगोवर्घनपीठाधीश्वराणां 
श्रौनिरञजनदेवतीर्थ-स्वामि- चरणानाम्‌ 


e ° 
शुसाशीवचांसि 
इह्‌ संसारे नानाविधान्‌ ग्रर्थान्‌ नेकविधांस्तदुपभोगांश्चान्ते परमपदम- 
भिलषतां कृते जगज्जननी दुर्गाम्वेव परं शरणमिति “ददाति AH ATT- 
घिता संव नृ णां भोगस्वर्गापवर्गंदा""'” इत्यादि सुप्रसिद्धचरमेतत्‌ । 


दुर्गासप्तशत्या बहवः प्रयोगास्तन्त्रागमेषु निदिष्टाः सन्ति । श्रद्धालुः 
जना ग्रासेतुहिमाचले तत्तटप्रयोगाननुतिष्ठन्तस्तदनुसारिफलभाजश्चाव- 
लोक्यन्ते । तेष्वच्यतमः साद्ध नवचण्डीनामकोऽयं प्रयोगो वा राहीतन्त्र-रुद्रया- 
मलयोरुपलभ्यते | एष हि केवलमेकदिवससाध्यः सद्यःप्रत्ययकारी uiu 
बहुधा परीक्षितश्च | एतत्प्रयोगानुष्ठातू णां कर्मकाण्डिविदुषां सौविध्याय 
राजस्थानान्तर्गत - केकडीवास्तब्येन faga श्रीमदनमोहनव्यासेन पद्धति - 
रूपेण निबद्धोऽयं ग्रन्थयो लोककल्याणाय भवेदिति भगवन्तं चन्द्रमौलीश्वर 
प्रार्थयते । 


निरञजनदेवतीथस्वासो 
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श्रीः 
प्राककथन 


३ भारतीय झास्तिकपरम्परा में भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए, 
प्र सप्तशती' का पाठ सर्वोत्तम माना गया है | हजारों वर्षों से चले 
गहे इस प्रयोग के विधि-विधानों का विस्तार बहुत अधिक रूप से हुआ 
म मन्त्रशास्त्र के उपदेशक भ्रागमों में दुर्गासप्तशती को वेदकत्प माना है 
न इसके पाठ की अनेकानेक प्रक्रियाओं का वहाँ निदेश मिलता है । शाक्त- 
raai Ñ श्रीकुल ग्रौर कालीकुल के क्रम में भ्राम्नायदृष्टि को घ्यानमें 
कर इसके पूर्वाङ्ग के रूप में गणपति, भैरव तथा भ्रन्य त्रिशक्ति देवियों 
पत्रों का जप भी इसके पाठ में विहित हे | 


२ 


T ग्रास्तिकसमाज नवरात्रोपासना में ग्रथवा ሇዛ दिनों में अपने 
एष्ट कार्यों की सिद्धि और कष्टनिवारण के लिए नवचण्डी, शतचण्डी, 
पचण्डी, भ्रयुतचण्डी, लक्षचण्डी श्रादि प्रयोगों को करवाता रहता है | 
tagra विघानों में सद्य:फलदायी 'सार्ध-नवचण्डी' नामक एक प्रयोग 
नों द्वारा किया जाता है । यह प्रयोग रुद्रयामल तथा वाराहीतन्त्र में 


प्रकार उपलब्ध होता है | यथा--- 
በ 


SE Cu साद्ध जपेद्‌ यस्तु मुच्येत्प्राणान्तकाऱडूयात्‌ 1 


राज्यं श्रीः सर्वेसम्पत्तिः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१॥। 


፡ प्रयोगोऽयं महागुह्यो देवानामपि दुलेभ: । ` 

y Ag संप्रवक्ष्यामि सावधानाऽवधारय II 

a मधुर्केटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ | 
शक्रादिस्तुतिरेवातो देवीसूक्तं पुनस्तथा ।।३।। 


नारायणीस्तुतिशचेव फलानुकीर्तनं तथा | 
। त्तो वरप्रदानं च ह्यर्घपाठोऽयमृच्यते uyu 
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J 85225” Maa: oc सर्वकामफलप्रदः । 
श्रद्धपाठेन रहित नवपाठफलं न fg uu 

ब्राह्मणास्त्वत्रेकादणश | तेपु नव ब्राह्मणाः पूणंत्रयोदशाध्यायपाठ- 
तारः 1. एकोऽद्ध पाठकर्ता । एको यजुवेदीय-पडङ्गुद्राष्टाघ्यायपाठ- 
र्ता | एवमेकादश ब्राह्मणाः प्रयोगकर्तार इति | 
| ( सप्तशतीसवंस्व पृष्ठ ५५७ ) 


। 'शतचण्डी' प्रभृति सभी ग्रनुष्ठान इतने सरल एवं स्वल्पसमय तथा 
वल्पव्ययसाध्य नहीं हैं, जितना ag प्रयोग ग्रतिसरल, केवल एक ही दिन 
[ सम्पन्न होनेवाला एवं स्वल्पव्ययसाध्य तथा हरप्रकार की विपत्ति का 
नवारण करनेवाला, हरप्रकार को मनोभिलषित कामना को पूत्त करने 
गला है। यह एक सद्यःप्रत्ययकारी अनूठा प्रयोग है। कई बार इसके 
गश्चयंकारी चमत्कार देखे गए Š 1 यह एक परीक्षित प्रयोग है 


यह प्रयोगविधान परमादरणीय ANTATI स्व० do सरयूप्रसादजी 
adat के 'सप्तशतीसवंस्व' ग्रन्थ से संकलित किया गया ë 1 aa: हम सब 
उनके हृदय से कृतज्ञ हैं | 


' यह प्रयोग अपने श्राप में अनूठा होने पर भी इधर राजस्थान में 
[सके सम्बन्ध में जानकारो,विरले व्यक्तियों तक ही सीमित थी । किन्तु इस के 
[चार का सूलश्वेय ग्रजमेर के सुप्रसिद्धचिकित्सक स्व० डा० अम्बालालजी 
दाधीच' को है, जिनके संकेतानुसार विगत २ दशकों से राजस्थानी 
पास्तिकजनता लाभान्वित होरही है | 

इस प्रयोग के सद्यःप्रत्ययक्रारी, ग्राश्चर्यजनक प्रभाव को ' देखकर 
[गद्गुरःशङ्कुराचार्य-पुरीपोठाधीश्वर श्री १००८ श्रीनिरञ्जनदेवतीरथंजी- 
पहाराज ने जनसाघारण के हितार्थ कर्मेकाण्डिविद्ज्जनों के सौविध्य के 
लए इस प्रयोग को पद्धतिरूप में निबद्ध करने के लिए मुझे आदेश दिया | 
दनुसार मैंने इस प्रयोग को पद्धतिरूप में लिखा । क्योंकि इस पद्धति के 
TWT4 3 प्रायः कर्मकाण्डियों को 'अर्घेपाठ' के क्रम में व्युत्क्रम एवं त्रुटि का 
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होना स्वाभाविक था.। तथा अनावश्यक एवं गौणकमं में विस्तार तथा 
मुख्यकमं में भ्रतिशी घ्रता एवं संक्षेप करने की त्रुटि देखी गयी | श्रतः उसी 
त्रुटि से बचने के लिए इस पद्धति का स्वतन्त्ररूप से निर्माण हुआ है 1 


इस एकही लघुपद्धति से मुख्यकार्य जैसे प्रधानभवानीशङ्कर'को पूजा 
साद्धतवपाठ का क्रम एवं हवन तथा अङ्गभूत गणेशादिदेवों का आवा- 
हनपूजन कुशकण्डिका, पुण्याइवाचन WIR कमें 'अथ से इति' तक (सम्पूर्ण 
प्रयोग) सम्पन्न होजावेगा । 

इस पद्धति के निर्माण में जगदुगुरुशङ्कराचार्यंजी महाराज का 
आदेश एवं शुभाशोर्वाद ही एकमात्र कारणा है । श्रतः जगदुगुरुजीमहाराज 
के चरणकमलों में शतशः साष्टाङ्गनमनपूर्वंक यह कृति उनको सेवामें 
समपित करता हूं । 

इस पद्धति के मुद्रण के लिए 'नापासर' (बीकानेर) के जिन श्रद्धालु 
दानदाताम्नों ने जो दान दिया है, उन सभी का ग्राभारप्रदर्शन करते हुए 
भगवती दुर्गा से उनके कल्याण की कामना करता हूं | 


इस पद्धति के भ्रन्त में एक परिशिष्ट भाग भी जोडा गया है, जिसके 
आधार पर कर्मकाण्डी विद्वान्‌ इसी पुस्तिका से 'ग्रहशान्ति' ( नवग्रहमख ) 
भी करा सकेंगे | जैसे परिशिष्ट में नान्दीश्राद्ध, अधिदेव, प्रत्यघिदेव, atia 
के स्थापन के मन्त्र भी रख दिये ፪ | nafase ग्रहशान्ति का प्रकरण 
मूलपद्धति में विद्यमान है ही | तथा भ्रत्थावश्यक एवं ज्ञातव्य कतिपय 


विषयों का भी संग्रह करदिया । अन्त में विद्वज्जनों से करबद्ध प्रार्थना 
है कि “गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः' के अनुसार जो तरुटियां ` 


दृष्टि में ग्रावें, उनसे मुझे सूचित करने की कृपा करें, जिससे अ्रग्निमसंस्क रण 
में उनका निराकरण किया जासके 1 शुभम्‌ 1 
विनीत-- 
शङ्कराचायंजयन्ती सदनसोहन व्यास 
वि. सं. १०४२ केकडी 
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सार्ध नवचण्डी' प्रयोग के सम्बन्ध में 
आवशयक seu 

इस प्रयोग के प्रमुख स्तम्भ ४ हैं-- (१) कुमारीपुजन (२) श्रधान- 
पूजन (3) षडङ्गरुद्रपाठसहित सप्तशतीपाठ (४) एक पाठ के द्वारा 
हवन । प्रत्येक बिन्दु पर विशेष ज्ञातव्य-- 

(१) सर्वप्रथम कुमारी का पूजन करके, कुमारी से प्रयोग करने को 
आज्ञा प्राप्त करके ही प्रयोगारम्भ करना | कुमारी की आज्ञा पर ही 
यजमान को भावी ग्रभीष्टसिद्धि का आभास होता प्रायः देखा गया है । 

(२) प्रधानपुजन-ग्रष्टदल पद्म के मध्य शक्तित्रिकोण बनाकर कलश 
स्थापन कर, भवानीशङ्कर का विधिवत्‌ पूजन ही मुख्यकम है । अतएव इस 
प्रयोग में ग्रनावश्यक ग्रहशान्ति कि वा ग्रन्यविस्तार करना विहित नहीं है, 
भ्रपितु संक्षेप में गणेश-मातृका-नवग्रह-पञ्चलोकपाल-कलश-स्थापन करके 
प्रधान की पूजा करें | जगदम्बा भवानी एवं शङ्कर की पृथक्‌ २ मूर्ति रक्खे, 
अथवा एक ही भवानी की मूर्ति में भवानीशङ्कर की पूजा को जा सकती है। 

(३) इस प्रयोग में & विद्वान्‌ दुर्गासप्तशती का पूर्णपाठ करते हैं । 
दशवां विद्वान्‌ सप्तशती का अ्र्घपाठ करता है | ITO का क्रम पद्धति में 
स्पष्ट लिखा है | शेष एक विद्वान्‌ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना हे । इस 
प्रकार ११ ब्राह्मणों का वरण होता है तथा श्राचायं इन्हीं के ग्रन्तर्गेत होता 
है । पाठकर्ता विद्वान्‌ स्तानसंघ्याशील, दीक्षित तथा जहां तक हो सके 
प्रतिदिन सप्तशती का पाठ करने वाले होने चाहिए | 

ካ[2ቹ፳1 को केवल एक सादा पाठ करना है ग्रतः 'गीती' शीघ्री 
शिरः ሻፍሻ፦””-”" इत्यादि दोषों से बचते हुए, बडी शान्ति से श्रद्धाभक्ति- 
qd« पाठ करें, चू कि यही मुख्यकमं है | 

(४) ATS का क्रम-ग्र धेपाठकर्ता विद्वान्‌ प्रादि के कवचागंला- 
कीलक-रान्रिसुक्त-नवार्णजपादि तथा अन्त के देवीसूक्त-रहस्यत्रयादि का 


T 
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सारा क्रम पूर्णपाठकर्त्ताश्रों के समान एवं साथ ही करे | केवल सप्तशती 
፳8 पाठ का विधान इस प्रकार. है - प्रथम-द्वितीय-तृतीय श्रध्याय सम्प 
चतुर्थाध्याय में प्रारंभ से-“तं रस्मात्‌ रक्ष सर्वेतः २७वें मंत्र तक (न. 
संपूर्ण ४ ग्रध्याय ) पञ्चमाध्याय में -देवा ऊचुः =፳ मंत्र से--'सर्वाप 
भक्तिविनम्रमृत्तिभि: ।८२वें। मंत्र तक, ६,७,८, ६, १० sarai को छोड | 
एकादशाध्याय में प्रारंभ से अर्थात्‌ 'ऋषिरुवाच-देव्या हते तत्र' से “लोका 
वरदा भव IA मंत्र तक, आगे ११, १२ ग्रध्यायो का सम्पूर्णपाठ | 
अधपाठ माना गया है । | 

— (X) पाठ सम्पन्न होने पर ग्राचाय वेदी बनाकर कुशकुष्डिकापू 
गणपत्यादि स्थापित-पूजित देवताग्रां के लिए संक्षिप्त आहुति देकर “qq 


` शतो के एक पाठ के द्वारा हवन करं | पाठान्त में कुशकण्डिका का उत्तरा! 
एवं 'पूर्णाहुति होम ፳፻ । पुण्याहवाचन करके प्रधान को ग्रारती ग्रपरा! 


क्षमापन का पाठ करें | आचार्य संकल्पादि कराकर, यजमान को गणेश 
एवं भवानीशङ्कर का निर्माल्य आदि प्राशिक्रा प्रदान करके विसर्जन करे [ 


तदनन्तर & कन्या तथा २ बटक एवं वृत एकादश ब्राह्मणों व 
भोजन कराकर qqa, दक्षिणा देकर संतुष्ट करे । इसके बाद अपने परि 
जनो सहित स्वयं सानन्द प्रसाद ग्रहण करै । | 


(६) भारतीय ग्रास्तिकजन तत्तत्कामनाग्रों की पूति के लिए तत्त 
न्मन्त्रो से सम्पुटित दुर्गापाठ करते कराते ग्राए हैं किन्तु इस प्रयोग में किस 
भी सम्पुट का विधान नहों है, प्रपितु सादा पाठ हो विहित है | | 

(७) यद्यपि नवाणं किवा-सप्तशती के विनियोग-न्यासादि.में देश भेः 
से कुछ भेद अवश्य मिलता हैं किन्तु पाठ में किसी प्रकार का मतभेद ሻ፪ 
है | गोता प्रेस द्वारा प्रकाशित ,दुर्गापाठ की पुस्तकों में प्रत्येक भ्रध्याय व 
"रम्भ में जों ध्यान छपे हुए हैं, उनका पाठ विहित नहीं है। 


o 4.  .9. ' 
ध्‌? १० o 


ही ति 0 हत. RR 


—— आउन P 
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g श्रीगणेशाय नमः s 
बाराहीतन्त्र-दद्रयाजलयो रन्तर्गता 


साद्वनवचराडीपद्धतिः 
वन्दे तां चण्डिकां देवीं, सर्वाभीष्टफलप्रदाम्‌ । 
ततवचण्डीप्रयोगेऽस्मिन्‌, साद्धसंस्यासमन्विते ug 
न्रहनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूत्ति 
gaa गगनसहशं तत्वमस्यादिलक्ष्यस्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वंधीसाक्षिभुत 
भावातीतं त्रिगुशरहितं सदगुर तं नमामि ua 
नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नसः परेभ्यः परपाइुकाभ्यः d 
याचार्यसिद्धेश्वरपादुकास्यो, नोऽस्तु लक्ष्मीपतिपाढुकास्यः 11511 
ग्रथ चन्द्रतारानुकुले शुभे मुहुर्ते, अथवा कृष्णपक्षाष्टमी-नवमी- 
चतुर्देशीनामन्यतमे दिवसे यजमानः सर्वांभीष्टसिद्धयर्थं स्वेतः प्राक्‌ 
श्रीगणेशस्मरणपूर्वंक कुमारीं सम्पूज्य, तस्या mai गहीत्वा 
सार्धेनवचण्डी प्रयोगं प्रारभेत | 
तत्र सपत्नीको यजमानः कृतनित्यक्रियः शुद्धाहतवाससी परिधाय 
पूजाप्रदेशे शुभासने उपविश्य 'ग्रपवित्रः पवित्रो वेति’ मन्त्रेण त्मानं 
पवित्रीकृत्य, शिखाबन्धनपूर्वकं — 
३ एं ग्रात्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
52 द्धी विद्यातत्त्वं ncs IMS 
52 क्लीं शिवतत्त्वं የን ኞች 
3% एं ह्वीं बली adati np , „ ፦ एवं चतुभिमंन्त्रे: 
चतुर्वारमाचमनं विधाय मूलमन्त्रेण (नवाणंमंत्रेण) प्राणायामं कुर्यात्‌ । 
ततश्च मौरसर्षपेभू तोत्सादनं कुर्यात्‌ । 


T 
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अपसपंन्तु ते सुता, ये भूता भुवि संस्थिताः | 
ये wur विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ १॥ 
अपक्रासन्तु भूतानि, पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ । 


 सर्वषामविरोधेन, पुजाकर्म समारभे uqu 
तत ग्राचार्यः स्वस्ति न इन्द्रो"? इति मन्त्रेण यजमानस्य श्रीश्चते 


" इति यजमानपत्न्याश्च तिलक कुर्यात्‌ । 'तम्पत्नीभि ` ' इति मन्त्रेण 
दम्पत्यो ग्र॑न्थिबन्धनं कुर्यात्‌ । ततः शान्तिपाठं पठेत्‌, यथा-- 

55 ग्रा नो भद्राः ऋतवो यन्तु व्बिश्वतोञ्दब्धासो$ ग्रपरी 
तासऽ उद्धिदः 2 । देवा नो यथा सदभिदवषेऽभ्रसन्नप्रायवो 
रक्षितारो दिवे दिवे।।१॥ देवानां भद्रा सुमतिऋ जयतान्देवाना ७ 
रातिरभि नो निवत्तंताम्‌ | देवाना& सख्यमुपसेदिमा व्वयन्देवा 
न 58ሸ፳6 प्प्रतिरन्तु जीवसे usu तान्पुव्वंया निविदा हमहे 
व्वयस्भगस्मित्रमदितिन्दक्षमञ्रिधम्‌ । siqa व्वरुणठं० सोमस- 
Ram सरस्वती që सुभगा मयस्करत्‌ || 5 oU तन्नो व्वातो 
सयोभु 58 भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता as: | तद्‌ ग्रावाण 
सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना श्युणतन्धिष्ण्यः यवस [| ४ ॥ 
तमीशानञ्जगतस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवसे हमहे व्वयम्‌ | 
पुषा नो यथा व्वेदसामसद्वृधे रक्षिता पाय रदब्ध स्वस्तये nu 
स्वस्ति नऽ इन्द्रो व्वृद्धश्ववा स्वस्ति नट qur व्विश्‍ववेदा& । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽ श्ररिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति घातु ।।६।। 
पुषदश्वा सरुत& पृश्निमातर शुभयावानो व्त्रिदथेषु MAAG । 
अग्निजिह्वा मनव सूरचक्षसो व्विश्वे नो देवाऽ अ्वसाऽऽगम- 
ከ፪፪ 11 ७॥ agi शृणुयाम देवा ካ፳ पश्येमाक्षभियं- 
werd । स्थिररड्धस्तुष्ट्वा& सस्तनभिव्व्यशमहि देवहितं 
व्यदायु-- 11511 शतमिन्नु शरदोऽ ኮ፳ देवा यत्रानश्चक्रा 
जरसन्तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या 

a 
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ag नवचण्डीपद्धतिः 3 


रीरिषतायुगेन्तो६ ॥ 8 ú अ्रदितिद्योरदितिरन्तरिक्षपदितिर्माता 
स पिता स पुत्रः । व्विश्वे देवाऽ ग्रदितिह पञ्च जनाउ श्रदिति- 
जातमदितिजंनित्वम्‌ू ngon द्यौ? शान्तिरन्तरिक्षठं० ० शान्ति-# 
पृथिवी शान्तिराप, शान्तिरोषधय& शान्ति-- । व्वनस्पतयह 
शान्तिव्विश्वे देवाऽः शान्तिन्न gr शान्ति सर्वेठ० wiag शान्ति- 
रेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ॥११॥ यतोयत& समीहसे ततो 
नोऽ अभयङ्कुरु । NA- कुरु प्प्रजाभ्योड NAN पशुभ्य--1१२॥ 
गरानां त्वा गणपतिठे० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्ठ० 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे व्वसो सस Uu आउहस- 
जानि गर्भधसात्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ १३ 1! अम्बे5 अम्बिके- 
5स्बालिके न मा नयति कश्चन । स सस्त्वश्वक5: सुभद्रिकाङ्का- 
पीलवासिनीस्‌” ।। १४।। 
ततो गणेशस्मरणम्‌ — | 
55 सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकरंकः । 
लस्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः 115!! 
धूस्रकेतुगशाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः | 
द्वादशेतानि नामानि यः पठच्छुणयादपि UU 
विद्यारस्मे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा d 
संग्रामे सङ्कटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥३॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुभु जस्‌ 1 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवंविघ्नोपशान्तये ॥।४॥ 
गभीप्सितार्थंसिद्ध्यथं पूजितो यः qunm | 
सर्वंविघ्नहरस्तस्मे गणाधिपतये नमः ॥।५॥ 
सवंमङ्कलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। | 
शरण्ये त्र्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ।।६॥ 


T 
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साद नवचण्डीपद्धतिः 


सर्वदा सर्वेकार्यण नास्ति तेषाभमङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः 11611 
तदेव लग्न सुदिनं तदेव ताराबल चन्द्रबलं तदेव । 
विद्याबल देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते$डि ERIT स्मरामि usu 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय: । 
येषारभन्दीनरश्यासो हृदयस्थो जनादनः 1181 
यत्र योगेश्वरः mes यत्र पार्थो धनुर्धरः | 
तत्र श्रीविजयो भतिध्ष वा नीतिर्मतिसंस ॥।१०॥ 
स्मृते सकलकल्याराभाजनं ጃጃ जायते 1 
पुरुषं तमजं नित्य ब्रजासि शरण हरिम्‌ Ug 
सचष्वारस्भकायष्‌ तर्यास्त्रभृवनेश्वराः | 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्म शानजनादेनाः NRU 
अतितीक्ण महाकाय कल्पान्तदहनोंपस | 
भेरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहँसि ॥१३॥ 

55 सिद्धिबु्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । 


 लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । 55 उमामहेएवराभ्यां नमः । 


वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नसः । 55 शचीपुरन्दराभ्यां नमः | 
सातुपितृचरणाकमलेभ्यो नमः । ३२ इष्टदेवताभ्यो नमः । 
कुलदेनताभ्यो नमः । ॐ ग्रामदेवताभ्यो नसः । 22 स्थान- 


देवताभ्यो नमः | 55 वास्तुदेवताभ्यो नसः | ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो 


नसः 


| ॐ सवभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नसः । ॐ एतत्कमंप्रधान- 


देवताय नमः । 
ततो गंधपुष्पाक्षते यंज्ञभूमि संपूज्य 


9ኮ፳ ! त्वया धृता लोका, देवि स्व विष्णुना धृता । 
त्वंच धारय सां देवि! पवित्रं कुरु चासनम्‌ N 
इति सम्भराथ्यं ॐ कुर्मासनाय नमः-इति गंघादिभिः श्रासनं सम्पूज्य, 
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पूजाकर्मार्थं स्वदक्षिणमागे, कलशस्थापनोक्तविधिना जलपूरितकलश 
स्थापयेत्‌ । 
dfe 55 तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते यजमानो 
हविभिः u ग्रहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश 0 समानऽश्चायुः प्रमोषीः uiu 
--इति मंत्रेण वरुणमावाह्य, संपूज्य, दक्षिणहस्तेन कलशमालभ्य 
अभिमन्त्रयेत्‌ 
कलशस्य मुखे विष्णु ग्रीवायाञ्च महेश्वरः । 
सूले चेव स्थितो ब्रह्मा सध्ये मातृगणाः स्मृताः ।। १।। 
कुक्षौ तु सागराः सप्त, सप्तद्वीपा बसुन्धरा 
ऋगरवेदोऽथ यजुवदः, सामवेदोऽप्यथवंणः URU 
agra सहिता सव, कलशं 8 समाशिताः 
गायत्री चेव सावित्री, शान्तिः पुष्टिस्तथेव च uqu 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः 
ग्ायान्तु सस शात्त्यर्थ, दुरितक्षयकारकाः ॥४॥ इति 
ቫየቫቫ=ቫ Cm कुशमुद्रया सूर्य मण्डलस्थानि तीर्थानि--“गङ्ग च यमुने 
चैव गोदावरि सरस्वति। नमंदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि ፳ኛ ' 
इति मन्त्रेणावाह्य संपूजयेत्‌ । 
ततः कलशोदकेन पूजासंभारान्‌ आत्मानञ्च 'ग्रापोहिष्ठे `" तिमंत्रेण 
सम्भ्रोक्षयेत्‌ । ईशानकोणे रक्षादीपं प्रज्वाल्य, सम्पूज्य 
भो दीप त्वं ब्रह्मरूपस्त्वन्धकारनिवारकः d 
इमां मया wat 951. गहू स्तेजः प्रवर्धय ॥॥ 
( यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरो भव । इति मन्त्रेण वा ) 
सम्प्रार्थ्य, कर्मसाक्षिणे सूर्याय नमः-इतिसूर्येमपि संपूजयेत्‌ | 
"अथ कसारीपूजनस्‌ 
कुमारीपूजनसंकल्पः-- ॐ तत्सदद्य त्यादि' “देशकालो संकीत्यं 
करिष्यमाण-साधेनवचण्डीप्रयोगकर्मरा महाकाली - महालक्ष्मी - महा- 
१.प्रङ कुशमुद्रा परिशिष्टे द्रष्टव्याः। " कुमारी तु द्विवर्षादारभ्य दशवर्षप्यन्तमेव ग्राह्या 
T 
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सरस्वतीप्रसादार्थ कुमारीपूजनमहं करिष्ये । ततः कुमार्याः पुजनादौ 
पठनीया मन्त्राः 
समस्तजगतामाद्यी जगदाधाररूपिरि d 
कुमारीरूपसास्थाय प्रविशेदं गुहं सम lg 
भवत्याः कोइशं रूपं जाने मातरह न हि। 
कुमारीरूपसेनेद पश्यासि CHRIST NRN 
भक्ति मदीयां विज्ञाय, त्वत्पादाश्बुजयोः शिवे | 
त्वया प्रकटित रूपमीदृशं सर्वसिद्धये |!!! 
दृष्टि: कार्या न से पापेऽसच्चारे नासतः Wd 
दृढा मे केवला भक्तिर्दातव्या qrafa NVN 
शिवाद्यास्तवरूप हि कोदर्श नेति जानते। 
ज्ञास्याभि को वराकोऽहं पाञचभौतिकविग्रहः uuu 
ततः कुमारिकाध्यानम्‌- 
प्रसन्तवदनाम्भोजां प्रोद्य द्बालाकसुप्रभाम्‌ | 
रक्तास्बरां रक्तमाल्यां नानालङ्ारभुषिताम्‌ ॥ १।। 
सस्मितां देवकन्याभिः क्रोडारसपरायणास्‌ । 
ध्यायेत्कुमारिकां बालां स्वभक्ताभोष्टसिद्धिदाम्‌ URN 
एवं ध्यात्वा, कुमार्या देवीमावाह्य, कुमार्याशचरणौ प्रक्षाल्य तज्जलं 
मस्तके धारयेत्‌ । 
ततो नवार्णमंत्रेण वस्त्रगन्धाक्षतमाल्यनैवेद्यकलताम्बूलदक्षिणा- 
दिभिः कुमारीं सम्पूजयेत्‌ । 
ततो यजमानः “साद्धनवचण्डीप्रयोगमहं कतुमभिलषामि, 
आज्ञापयतु भवती -इति कुमारी प्रार्थयेत्‌ | कुमारी ब्रयात्‌- 
“यथाविधि कमे कुरु” इति । 
गथ प्रधानसंकल्प:-- 
ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञया 
वर्तमानस्य अदय श्रीब्रह्मणोऽह्ि द्वितीयपराधें श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे 


PN SR SO A oÀ— ው 
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वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणो जम्बूद्वीपे 
भारतवर्षे भरतखण्डे शआर्यावर्तान्तर्गेतब्रह्मावर्तेकदेशे कन्याकुमारिकानाम्नि 
क्षेत्रे श्रीमहानद्योः गङ्गायमुनयोः पश्चिमे तटे नमंदाया उत्तरे तटे 
बौद्धावतारे देवब्राह्मरणानां सन्निधौ वतमाने वैक्रमे संवत्सरे शाके 
शालिवाहने त्रिपृष्करक्षेत्रे भ्रमुकनामसम्वत्सरे अमुकायने अमुकर्तों 
ग्रमुकमासे ग्रमुकपक्षे भ्रमुकतिथौ श्रमुकवासरे ग्रमुकराशिस्थिते चन्दर 
अमुकराशिरिथते सूर्ये श्रमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा- 
यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवंग्रहगुणविशेषणविशिष्टायां पुण्यतिथो मुक 
गोत्रोत्पन्नोऽमुकशर्माऽहं | वर्माह । गृप्तोऽहं राजतो व्यवहारतश्च प्रतिष्ठा 
श्रीवृद्धिकामः सकुटुम्वस्थात्मनः शरीरारोग्यकामश्च एकादशङ्राह्मणद्वारा 
यजुर्वेदी यवाजसनेयिसं हिताम्तगंतैकषड ङ्भरुट्रपाठसहितमार्कण्डेयपुराणान्त- 
गंतचण्डी चरित्रस्य श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महास रस्वती देवतकस्य 
सार्घनवकरूपपाठपुरश्चरणं कारयिष्ये । तदङ्गतया गणपति-मातृका-वसो- 
्घारा-नवग्रह-पञचलोकपाल-रुद्रकलश-स्वस्तिवाचनार्थवरूणकल श-ज्राह्म- 
णवरणादिकलशस्थापनपूर्वकप्रधानपूजनादिकमहं करिष्ये | तत्रादौ fafa- 
घ्नतासिद्धचर्थ गणपतिपूजनञच करिष्ये | 

गोधूमादिनिमितासने गणपति संस्थाप्य अक्षतान्‌ गृहीत्वा ध्यायेत्‌- 

ध्यानम्‌-- 
aag श्वेतवस्त्रै सितकुसुमगणः पूजितं श्वेतगन्धः 
क्षीराब्धो रत्नदीपं सुरतरतिलक रत्नासहासनस्थस्‌ ।। 
AR: पाशाडकुशेष्टाभयवरमनिशं चन्द्रभोलि त्रिनेत्र 
ध्यायेच्छान्त्यर्थमीशं गणपतिमनल श्रीसमेत प्रसल्लम्‌ d 
5. wama: क्रद्धि-सिद्धिसहितगणपतये नमः, ध्यायामि । 
आवाहनम्‌-- 
5 गजास्य ! गणनाथ त्वं सबेविध्नविनाशन | लम्बोदर त्रिनयत 
_भागच्छ गणनायक [| गणानां त्वेति मंत्रेण गणनाथ प्रपूजयेतु- _ प्रपूजयेतू -- 

(१) तत्तत्पान्तेषु यथायथं योजनीयम्‌ । 
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25 गरानान्त्वा गशपतिठे० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रिय- 
पतिठं० हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे व्वसो मम 
आहमजानि गर्भधमा त्वसजासि DET 11 

ऋद्धि स. ग. आवाहयामि, स्थापयामि । तदीशानकोणो- गौरीम्‌, 

घ्राग्नेयकोणो ፳%, नैऋत्ये अनन्तं, वायव्ये पृथ्वीमावाहयामि, स्थापयामि | 
ग्रासनम्‌ 

३ पुरूषऽ एवेद& सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति 1 ॐग०ग्रासनं-समपंयामि 
पाद्यम्‌ 

55 एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरूषः । 

पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि U ॐ ग. पाद्यं qo 
अध्यंम्‌-- 

३ धामन्ते विश्‍वम्भवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि | 

अपामनीके समिथे य भ्राभूतस्तमश्याम मधसन्ततऽऊमिंम्‌ N 

३ ग. अर्घ्यं स० 
श्राचमनीयम्‌- 

55 इसस्मे वरुण श्रुधी हवसद्या च मृडय त्वामवस्युराचके !! 


82 ग. ग्राचमनीयं qo 
स्नानम्‌ 


३५ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कस्भसजनोस्थो वरुणस्य 
ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद !! 


55 To स्नानं स० । 
पञ्चा मृतस्नानम्‌-- 


३५ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सल्लोतसः । सरस्वती तु 
पञ्चधा सो देशेड्भवत्सरित्‌ t 


गंधोद 55 ग० पञ्चामृतस्नान शुद्धोदकस्नानळ्च स. 
कस्तानम्‌-- 


ॐ गन्धवंस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्‍वस्यारिष्टये यज- 
सानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः । 22 ग० गंधोदकस्नानं Wo 
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देवं गंधाक्षतैः संपूज्य “गणपत्यथवंशीर्षेण गन्धमिश्चितजलेनाभिषेक कुर्यातु । 
ॐ अम॒ताभिषेकोऽस्तु । 
शुद्धस्तानम्‌ -- 

55 शुद्धवालः सवंशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः sas 
शयेताक्षोऽरूणास्ते रूद्राय पशुपतये कर्णायामाऽञ्रवलिप्ता रोद्रा 
नभोरूपाः पार्जन्याः 11 ॐ qo शुद्धो दकस्तानं qo | 
वस्त्रम्‌ 

5 सुजातो ज्योतिषा सह शमे व्वल्थसासदत्स्बः | 

व्वासोऽग्रग्ने विश्वरूपर्ठ संव्ययस्व व्विभावसो 1 55 To वस्त्रो- 


पवस्त्रे स० | वस्त्रान्ते ग्राचमनीयं qo i 
यज्ञोपवीतम्‌ -- 


2 यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेयंत्‌ सहज पुरस्तात्‌ । 
झायुष्यमग्रच प्रतिमुञच शुक्र यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः u 
उ» ग० यज्ञोपवीतं स०। तदन्ते ग्राचमनीयं स० । 
गच्चः 
55 त्वाञ्चन्धेवा अखनंस्त्वासिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः । त्वामोषध 
सोमो राजा विद्टान्यक्ष्सादसुच्यत 11 ॐ To गन्धं Wo 1 
अक्षताः-- 

. ३५ श्रक्षज्ञमीमदन्त ह्यबप्रियाऽ ग्रधूषत 1 अस्तोषत स्वभानवो 
विप्रा नविष्ठयामती योजान्विद्धते हरी । ॐ ग० अक्षतान्‌ स० | 
कुड कुममू-- 

३ गंधद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करोषिणोस्‌ । 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तासिहोपह्वये श्रियम्‌ N 
To कुड कुमं Wo | 
पुष्पा णिः-- 
३» ग्रोषघीः प्रतिसोदध्वं पुष्पवतोः प्रसुवरीः । ቫ፳፳[ इव 
सजित्वरीर्वीरूधः पारयिष्णवः 11 55 ग० पुषपमालां qo | 


(१) गणपत्यथवंशीर्ष परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 
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१० साद्ध नवचण्डीपद्ध तिः 


gals कु रा:-- 
काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परूषः परू रस्परि। एवा नो 
ga प्रतनु सहस्र रा शतेन च । ॐ ቫ» दूर्वां qo | 
सिन्दूरमू-- I 
३ सिधोरिव =ሸ2ጓሻ घनासो व्वातप्प्रभय , पतयति- 
यह्वा ! घतस्य धारा5श्ररुषो न व्वाजी काष्ठा भिन्दर्चासभि ८ 
पिन्न्वसांन A । 55 ग० सिन्दूरं स० | 
परिमलद्रव्यम्‌-- 
अहिरिव भोगः पर्थ्यति बाहुञ्ज्या हेतिम्परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान्पुमा छसम्परिपात्रु विश्वतः 
To परिमलद्रव्यं Wo | 
सुगन्धिद्रव्यम्‌ — 
च्यस्बक यजामहे सुर्गान्ध पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारूकमिव 
बन्धनान्मृत्योमु क्षीय मामृतात्‌ । ज्यम्बकं यजामहे सुर्गान्ध पति- 
वेदनम्‌ | उर्वारूकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥। 
55 Wo सुगन्धिद्रव्यं स० 1 
घप:- 


CN 


55 धरसि ካ፡፳ धव्वन्त धव्वंत योस्मान्धवति त धव्वेयव्वय 
म्धूर्व्वामः | देवानामसि वह्वितम& सस्नितम्पप्रीतम' जुष्ट- 


तसन्देवहतमम्‌ ॥ 55 ग० घूपमापघ्रायामि। 
दीप:- 
३ अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः 


qu: स्वाहा भ्रग्निवंचो ज्योतिवंचंः स्वाहा सूर्यो वर्चो ሸሸ: 
स्वाहा | ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ग० दीपं दर्शयामि | हस्तौ 


प्रक्षाल्य, नेवेद्य पुरतो निधाय, गायत्र्या नेवेद्य सम्प्रोक्ष्य, गंधपुष्पे: 


संपूज्य, घेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य-- 
नव्यम 
ग्न्तपतेऽज्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । प्रप्रदातारन्ता- 


रिष ऊज्जंच्नो घेहि दविपदे चतुष्पदे 5 ग० नैवेद्यं निवेदयामि d 


ጨዉ .› a ~= a —À — <o era a» - 
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साद्धं नवचण्डीपद्ध तिः ११ 


ततो- ग्रासमुद्राः प्रदर्शयेतु-- ॐ प्राणायस्वाहा । ॐ ग्रपानायस्वाहा । 
३५ व्यानाय स्वाहा । ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । पूर्वा- 
पोशनम्‌ । नैवेद्यमध्ये-एला-लवङ्गकपू रादिसुवासितं पानीयं निवेदयामि । 
उत्तरापोशनं समर्पयामि | हस्तप्रक्षालनं We । मुखप्रक्षालनं Wo | ग्राचम- 


नीयं wo | करोद्वतंनार्थ गंधं स० | 
ताम्बूलम्‌- | 
55 उतस्मास्यद्ववतस्तुरण्यतः पर्ण्तवेरनुवाति प्रगद्धिनः d 


इयेनस्येवध्रजतोऽग्रङ्कसम्परिदधिक्राव्णः सहोर्ज्जा तरित्रतः स्वाहा । 
मुखवासार्थे ॐ (एलालवङ्गक्रमुकयुतं) ताम्वूलं qo | 


पूगीफलम्‌- 
३ याः फलिनोर्य्या अफला पुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 


बृहस्पति प्रसुतास्तानो सुञ्चन्त्वर्ठ हसः 1 55 To पूगीफलं qo! 
दक्षिणा- 
25 हिरण्यगर्भः समवतेताग्ने सूतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ 1 
सदाधार पृथिवीं द्यामुते mgA देवाय हविषा विधेम u` 
पूजासादुगृण्यार्थं 85 Wo दक्षिणां स० | 


ग्ारात्तिकम्‌- š 
ततः S रारातिक्य प्रज्वाल्य “ज्वालामालिन्य नमः” इत्युच्चायं 


गंघादिभि: संपूज्य ग्रारातिकं कुर्यात्‌- . 
कपु ሂቫባሂ करुणावतार, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ | 
सदा वसन्त हृदयारविन्दे, भव भवानीर्साहत नमामि ॥। 
55 आरात्रि पाथिवर्ठ रजः पितुरप्रायि धासभिः । दिवः 
सदा&सि बुहती वितिष्ठसऽग्रात्वेषं WU तमः । ३ To अआ० Wo 


पुष्पाञजलिः- _ 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते ह नाक महिमान = सचन्त यत्र पुर्व साध्याः सन्तिदेवाः 1! 
(१) अथवा- 85 यद्दत॑ यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः | तदग्निवेश्‍वकमंण: 
स्वदेवेषु नो दत्‌ ॥ 
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amas | महाकाय, कोटिसूर्यसमप्रभ 1 | 
निघ्न कुरु मे देव सर्वेकायंघु सर्वदा ।। | 
ततः पात्रे गन्धपुष्पाक्षतफलादीन्यादाय विशेषार्घ्यं समपयत | 
प्रार्थयेत्‌ | 
विध्नेश्वराय वरदाय, सुरप्रियाय x 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । | 
नागाननाय सितसर्पनिशुषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ ! नमो नमस्ते ॥ १॥। 
भक्तातिनाशनपराथ गणेश्वराय, 
सर्वश्वराय शुभदाय सुरेश्वराथ 11 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय, 
भक्तप्रपन्तवरदाय नमो नमस्ते ጻ || 
उन्मूल्य विघ्नान्‌ भवतः समन्तात्‌, 
भविष्यतां चापि जिहोषंयेव । 
यो हस्तमान्दोलयति प्रकामं | 
स काममापुरयतु द्विपास्यः।। ३॥ | 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः । 
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः v u 
वक्रतुण्ड ! महाकाय ! कोटिसूर्यसमप्रभ ! 
निविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ ५ ॥। 
२ तत्सदद्य कृतेतदू-गणेशपूजनविधेयंन्त्यूनमतिरिक्त तत्सवं भवतां 
्राह्मणानां वचनात्‌ सवंविधेः परिपूर्णतास्तु | 
अथ मातृकास्थापनमु-- 
गरेश:- 


መ›--. 6.- — — -a - 
- == -- ————— MÀ eso- > >“... 86 ጨይ ...... nasi 


Taa गणाध्यक्ष सर्वविघ्नविनाशन। 
| लंबोदर त्रिनेत्राढय ग्रागच्छ गणनायक ।। १।। 
= खाना त्वा गणपति S हुवामहे प्रियाणां त्वा 8 
T . 


P m- 


mds nas a T ሠወ ..... 


p. 
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mg नवचण्डीपद्ध ति: १३ 


पति ९ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ९ हवामहे व्वसो 
सस । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि ग्रभेधम्‌ ॥ १ !! 
55 गणपतये नमः | वायोश्चतुष्कमध्ये गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
गौरी- 

हिमाद्रितनयां देवीं वरदां भेरवप्रियाम्‌ । 

लस्बोदरस्य जननी गोरीसावाहयास्यहम्‌ 91 

ma गौः पृश्निरक्सीदसदन्मातरं पुरः ॥ पितरं च 


प्रयन्त्स्वः ॥। १।। गौय नमः, गौरीमावाहयामि स्थापयामि | 
पद्मा- ! 
सुवर्णाढ्यां पदाहस्तां विष्णोवक्षस्थले स्थितास्‌ । 


त्रेलोषयपूजितां देवीं पद्मामावाहयाम्यहम्‌ uqu 
ॐ हिरण्यरूपाऽउषसो विरोकऽउभर्रावद्राऽउदिथः सूर्यश्च u 
भ्रारोहत व्वरुणभिन्नगर्त ततश्चक्षाथासरदिति दिति च सित्रोसि 
वरुशोसि 11511 पद्मायै नम, पद्मामावाहयामि स्था० | 
शची- 
उत्पलाक्षी सुवदनां शशिकु डलधारिणीम्‌ । 
देवराजप्रियां भद्रा शचीमावाहयाम्यहम्‌ tal 
ॐ कदाचत्तस्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे ॥ उपोपेन्न्‌ 
सघवन्भूयऽइन्नृतेदान देवस्य पच्यत ग्रादित्येभ्यस्त्वा ।।३।। 
शच्ये नमः शचीमावाहयामि, स्थापयामि 11 
मेघा- 


वेवस्वतप्रफुल्लाभामसलंदीवरस्थिताम्‌ d 
बुद्धिप्रसादिनों सोस्यां मेघासावाहयाम्यहम्‌ u ४॥। 


सेधां मे वरुणो ददातु सेघामरिनिः प्रजापतिः u मेधामिन्द्रश्च 


= वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ४ ॥ मेधायै नमः मेधा- 
मावाहयामि । स्थापयामि । 
I 
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१४ साद नवचण्डोपद्ध त: 


सावित्री- 
जगत्लष्ट्री जगद्धान्नीं पत्नीरूपेण . संस्थिताम्‌ | 


ॐ काराक्षों भगवतीं साविन्नीमाह्नयाम्यहम्‌ ú wau 
55 उपयामग्होतोसि सुशर्मासि सुप्रति ष्ठानो agga 
नमः । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनि विश्वेभ्यस्त्वा 


देवेभ्यः [1811 


सावित्रये नमः सावित्रीमावाहयामि, स्थापयामि | 
विजया- | 


देत्यक्षयकरीं देवी देवानां चाभयप्रदाम्‌ । 

गीर्वाणावंदितां देवी विजयामावाहयास्यहम्‌ TAL 

3 विज्यं धनुः कपदिनो व्विशल्यो बाणवा? उत ॥। अ्रनेश- 
भस्य 2099 ዛ455ቫሂኖቫ निषंगधिः 11 ६ U विजयायै नमः विजया 


मावाहयामि, स्थापयामि । 
ERRES ፳፳--- 
विष्णरुद्राकंशकादिगोर्वाणेषु व्यवस्थितास्‌ | 


त्रेलोक्यवंदिता देवीं जयामावाहयास्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 
55 या ते रुद्र शिवा तन्रघोरापापकाशिनी || तयानस्तन्वा 





शंतसया गिरिशन्ताभिचाकशीहि usu जयायै नमः, जयामावा- 


हयामि, स्थापयामि। कोष्ठेबाह्य । 
देवसेना 
मयूरवाहनारूढ़ां शक्तिखड्गधनुद्ध राम | 
MRAR वसेनां तारकासुरमदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
ॐ देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवाना 8 रातिरभि नो 
निवतंताम्‌ ॥ देवाना&सख्यमुपसेदिमाव्चयन्देवा ሻ55፳፡ प्रति- 


रतु जोवसे 1151! देवसेनायै नमः देवसेनां श्रावाहयामि स्थापयामि | 
स्वघा-- . 


कव्यमादाय सतत የ፳ या प्रयच्छति । 
पितुलोकाचितां देवीं स्वधामावाहयाम्यहम्‌ ell 
T : | 


Ba  — RR - 


३9. — go Mm —— À— መዳ > 
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३ पितृभ्यः स्वधायिम्यःस्वघानमः पितामहेभ्यः स्वधायिस्यः 
स्वधानमः प्रपितामहेङ्यः स्वधायिभ्यःस्वघानमः । श्रक्षत्रपितरो 
ऽमीमदंतपितरोऽतीतृपंतपितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ 8 u 

स्वघाये नमः, स्वधामावाहयामि स्थापयामि 
स्वाहाः — 

बाह्य ऽरिनकोणेहविगुं हीत्वा सतत देवेभ्यो या प्रयच्छति । 

वह्निप्रिया तु सा स्वाहा समागच्छतु seq ॥१०॥ 

ॐ स्वाहाथज्ञं मनसः स्वाहोरोरंतरिक्षात्स्वाहा॥ द्यावाप्‌- 
थिवीस्या & स्वाहा व्वातादारभे स्वाहा ॥ go |! स्वाहायै नमः | 


स्वाहामावाहयामि, स्थापयामि । 
मातरः-— 


ग्रावाहयाम्यहं मातू.!, सकला लोकपूजिताः | 
सर्वकल्याशरूपिण्यो, वरदा दिव्यभुषराः [! 

ॐ ग्रापोऽञ्नस्मान्मातरः शु घयंतु घृतेन नो घृतप्वः gig ।। 
विशव ९ हिरिप्रम्प्रवहंति देवी रुदिदाभ्यः शुचिरापुतञएमि । 
दीक्षातपसो स्तनूरसि तान्त्वा शिवा&शग्मास्परिदधे भद्रं वर्ण 
पुष्यन्‌ [1 १ १।। 


मातृभ्यो नमः । मातृ: आवाहयामि, स्थापयामि | 
लोकमातरः-- 


श्रावाहयेल्लोकमातू जंगत्पालनसंस्थिता: | 

शक्राथेवंदिताः देवीः स्तोत्रपाठाभिचारकैः 11 १२ u 

ॐ स्वाहायज्ञ वरुणः | सुक्षत्रो भेषजं करत्‌ 1! ग्रतिछंदा5 
इन्व्रियंबुहहषभो गौर्वयोदधुः ।। १२ !! 
5 लोकमातृभ्यो नमः, लोकमातृ_: आवाहयामि, स्थापयामि | 
धात:-- 
. मनस्तुव्टिकरी देवी लोकानुग्रहकारिणीम । 

सर्वेकाससमद्धचर्थ धृतिमावाहयाम्यहस्‌ ॥ १३ u 

ॐ यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरंतरमृतं በ፳ || 


T 
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यस्माच5क्रते किचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त्‌। १३॥ 
धृत्ये नमः धृतिमावाहयामि, स्थापयामि | 
पुष्टः 

प्रशतानां हि लोकेऽस्मिन्पुत्रपुष्टिसुखप्रदास्‌ | 

' भक्तभ्यश्चापि वरदां पुष्टिसावाहयास्थहस्‌ ॥ १४।। 

३४ रखिश्चमे रायश्चमे पृष्टंचसे पृष्टिश्चसे fanar 
ሻሻቋጃ ॥। qure प्र्णतरंचमे कुयवचसे ऽक्षितचभेन्नंचसे क्षच्चमे 
यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ।।१४॥। पुष्टं नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि | 
तुष्टिः 

ग्रावाहयामि तां तुष्ट सर्वलोकसुखप्रदास्‌ । 
संतोवभावनां देवीं रक्षणीयेऽध्वरे मस iud 

55 त्वष्टा तुरीपो ऽभ्रद्भुतऽइन्द्राग्नी पुष्टिवद्धंना 11 gaat- 
च्छदऽइन्द्रियमुक्षागोर्नेव्वयोदधुः [! १५ Ú तुष्टयै नमः तुष्टिः 


| मावाहयामि, स्थापयामि । 
कुलदेवी -- š Te 
त्वमात्मा देहिनां देवि सर्वकामफलप्रदा | 


वशरक्षणकर्त्री च आगच्छागच्छ मेऽध्वरे ।। १६ !! 
ॐ प्राणायस्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे- 
स्वाहा शोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥॥१६॥ 
ग्रात्मकुलदेवताये नमः, आत्मकुलदेवतामावाहयामि, स्थापयामि 


एवं प्रत्येकमावाहनस्थापने कुर्यात्‌। ततः सप्तघृतघारासु प्रथमत 
भ्रारम्य -- 
श्र्यादि-सप्तवसोर्धारास्थापनम्‌- 
श्री:-- 
5 5ቨና5፳9 लक्ष्म्मोशच्चपत्कन्या वहो रात्रे पाश्श्व नक्षत्राणि 
रूपमश्विनौ व्व्यात्तम्‌ । इष्ण्णज्िषाणा मृम्मऽइषाण सब्वंलोकम्मऽ 


इषाण । - ॐ श्रिये नमः । श्रियमावाहयामि, स्थापयामि । 
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लक्ष्मीः-- 

3४ मनसः काममार्कात वाचः सत्यमशीमहि । 

पशूनां रूपमन्नस्य सयि श्रीः श्रयतां यशः॥ 

55 लक्ष्म्ये नमः । लक्ष्मीमावाहयामि, स्थापयामि । 
ሻሸ፦--- | 

ॐ धृष्टिरस्यपाग्ने अग्निमासाद॑ जहि निष्क्रव्याद ७ संधा 
देवयजं ፳፪ । श्रुवमसि पृथिवींद & ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय 1 55 घृत्य नमः, घृति०स्था० | 
मेधा-- 

ॐ याँ मेधां देवगणाः पितरश्योपासते । तया मामद्य सेध- 
यार्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा । 2 मेधाये नमः, मेघामावा, स्था० | 
प्रज्ञा-- 

55 यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पसस्तु । 
पुष्ट: 55 प्रज्ञाये नमः, प्रज्ञामावा, स्था० | 

55 रयिश्चमे रायश्चसे पुष्टंचमे gerad विभुचमे प्रभुचमे 
पुरणंचमे पूरणंतरंचमे कुयवं च ካ58፳፳ च मेऽन्नंचमेक्षक्चमे यज्ञेन 


कल्पन्ताम्‌ । 55 पुष्टय नमः, पुष्टिमावा स्था० | 
सरस्वती -- 

पावका नः सरस्वती बाजेभिर्वाजिनीवती | यज्ञ चष्ट 
धियावसुः । 55 सरस्वत्ये नमः, सरस्वतीमावा स्था० | 


ततस्तासां प्रतिष्ठां कुर्यात्‌ — 
ॐ तदस्तु मित्रवरुणातदग्ने शयोरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌ ॥ 
अशीमहि गाधमृतप्रतिष्ठान्नमो दिवे बहते सादनाय ॥ १ u 


सनोजूतिजु षतामाज्यस्य बुहस्पतियंज्ञमिमंतनो त्वरिष्टं यज्ञ- 
&समिमं दधातु | विश्वेदेवास इहमादयन्तामों३ प्रतिष्ठ ॥२॥ 


H. 
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एषवे प्रतिष्ठानास यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वसेव प्रति- 
feci भवति ॥। ३ u 
3% गीर्यादिषोडशमातरः सगणेशाः (वसोर्घारासहिताः) श्रद्यादि- 
सपतघृतमातृकासहिताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु | 
ततः पाद्यादीन्‌ गृहीत्वा प्रथमत श्रारम्य पृथक्‌ AT एकतंत्रेण वा 
गणपतिपूजनवत्‌ पूजां कुर्यात्‌ | ततः श्रीफलोपरि ग्रक्षतपुष्पाणि निधाय, 
श्रीफलं देवता भिमुख॑ कृत्वा — 
पन्ने ሻሻ. फलं तोयं, रत्मानि विविधानि च । 
ቫ፳8፻፳ሸ5፳ मया दतं, देहि से वाञ्छित फलम्‌ ।। १।। 
रूपं देहि जयं देहि, भाग्यं भगवति ! देहि ቫ | 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि, सर्वान्‌ कामांश्च देहि से usu 
फलेन फलितं सर्व, etu सचराचरम्‌ | 
फलस्याधंप्रदानेन, पूर्णाः सन्तु अनोरथाः ua 
“श्रीफलेन एष वोऽर्घः”इति सम्प्रार्थ्य श्रीफल स्वाभिमुखं कृत्वा 
मन्त्रपुष्पाञजलि समर्पयेत्‌ । 
तत आयुष्यमिति ऋचां त्रयं पठेत्‌ 
= ፍና वच्चस्य & रायस्पोषमौड्धिदस्‌ । इदठं० हिरण्यं 
चच्चस्व ज्जत्राया विशतादु मास्‌ usu 
न quem ठ.सि न पिशाचास्तरन्ति देवातामोजः प्रथमजर्ठ.- 
ह्य तत्‌ | यो बिभति दाक्षायराठं. हिरण्यठ. स देवेषु कृणृते 
दीघंमायुः स मनुष्येषु mura ATAT: ।। ጻ N š 
यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यठ . शतानीकाय सुमनस्यमानाः | 
न्म आबध्नासि शतशारदायायुष्माञ्जरदय्टियेथासम्‌ ॥ ३ U 
कतस्य मातृकापूजनविधर्येन्न्यूनमतिरिक्तं तत्सर्वं भवतां ब्राह्मणानां 
वचनातु श्रीगणेशाम्विकयोः प्रसादात्‌ सर्व विधेः परिपूर्णांतास्तु । 
इति षोड़शमातुका-सप्तघृतमातृकापुजनप्रयोगः | 


क C तत सि E 
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ሻሻ नवग्रहु-स्थावनम्‌ 
सूर्य:-- 

ॐ आक्ृष्णेन रजसा वत्तेमानों मिवेशयज्नमृतस्मत्त्येझच | 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥। 
on ३५ सूर्याय नमः, सूर्यमावा. स्था० | 

३४ इस ፳፳[5፳፳፲፳ዛ59 gas महते क्षत्राय सहते 
ज्यष्ठ्याय सहते जानराज्यायेन्द्रस्येन्त्रियाय । इसममुष्य पुत्रममुष्ये 
gae व्विशऽएषदोऽसी राजा सोसोऽस्माक ब्राह्मणाना& 


राजा ॥। 35 चन्द्रमसे नमः, चन्द्रमसमावा. स्था० | 
भोम:-- 

ॐ अग्निस्‌ द्वा दिवः ककुत्पति --पृथिव्याऽभ्रयस्‌ | अपा& 
रेता&सि जिन्वति tt उ» भौमायनमः, भौममावा. स्था० | 
sk न 


३ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्त सठंसजेथा- 


१ सूर्यादिनवग्रहमन्त्राणाम्‌-ऋष्यादयोऽप्यवगन्तव्याः, यथा-- 

अराकृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तृप ऋषिस्त्रिष्टुप छन्दः सूर्यो देवता सूरय पूजने 
सूर्यंजपादौ च विनियोग. 1 इमंदेवा-इत्यस्य प्रजापतित्र घि रत्यष्टिच्छन्दः सोमो 
देवता सोमपूजने विनियोगः। अरिनमू द्वा-इत्यस्य विरूपत्रषिर्गायत्रीछन्दो 
भौमो देवता भौमपूजने विनियोगः । उदुबुध्यस्व-इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि - 
स्त्रिष्टुप्‌ छन्दो बुधो देवता वुघपूजने विनियोग: | बृहस्पते-इत्यस्य गृत्समद 
ऋषिरित्रष्टुप्‌ छन्दो बृहस्पतिर्देवता वृहस्पतिपूजने विनियोगः । श्रन्नात्परिः 
खत-इत्यस्याश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयोऽतिजगतीच्छन्दः शुक्रो देवता शुक्रपृजने 
विनियोग: । शन्नो देवी रित्यस्य दध्यङ ङाथर्वंण ऋषिर्गायत्री | ea: शनि- 
देवता शनिपुजने विनियोग: । कया न-इत्यस्य वामदेव ऋषिर्गायत्री छन्दो 
राहुदेवता राहुपूजने विनियोगः | केतु कृण्वत-इत्यस्य मधुच्छन्द ऋषि- 
गायत्रीच्छन्द: केतुर्देवता केतुपूजने विनियोगः । 

T 
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मयञ्च | झस्मिन्‌सधस्थेऽभ्रध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवायजमानश्च 
सीदत tt ॐ बुधाय नमः, बुघमावा. स्था० | 
बृहस्पतिः — 

55 बृहृस्पतेऽग्रति यदर्योऽग्नर्हाद्युमदिभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यहदीदयच्छवसऽऋतप्रजात तदस्मासु द्रनिशान्धेहि चित्रम्‌ u 

ॐ वृह्स्पतयेनमः, वृहस्पतिमावा. स्थापयामि | 
ጃጂቾ፦-- | 
ॐ अजन्नात्परित्न तो रसं suem व्यपिबत्क्षत्र पय& सोमं 
प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं faas शुक्रमन्धसञइन्द्रस्ये- 
faafaa पयोऽमृतं मधु 11 55 शुक्राय नमः, शुक्रमावा. स्था० | 
शनिः— 

55 शन्नो देवोरभिष्टयऽश्रापो भवन्तु पीतये | शंय्योरभि- 
स्रवन्तु नः | 55 MALAUT नमः, शनैश्चरमावा. स्था० | 
राहुः— 

55 कया नश्चित्रऽश्राभुवदूतो सदावध& सखा । कया nfa- 
55 वृता N ॐ राहवे नमः, राहुमावा. स्था० | 
केतु:-- 

= केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्यर्याऽपेशसे। समुषऱ्िरजा- 
यथा N $^ केतवे नमः केतुमावा. स्था० | 


‘यज्ञेन यज्ञ U इति वेदिकमन्त्रेण-- 

ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यं हरन्ति च । 

ዛ8፻፪ व्यापितं सवं, त्रेलोकयं सचराचरस 1 

इति पठन्‌ ग्रहराजेभ्यो मन्त्रपुष्पाञजलिं समर्पयेत्‌ | नमस्कुर्यात्‌ | 
कृतस्य नवग्रहपूजनविधर्यन्न्यूनमतिरिक्तं तत्सर्वं भवतां ब्राह्मणानां 
वचनात श्रीमृणेशाम्विकयोः प्रसादात्‌ सर्वेविधेः परिपूर्णतास्तु । 
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अथ पञचलोकपालस्थापनम्‌ 
ब्रह्मा 
ॐ ब्रह्म जञ्ञान प्रथम पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्वेन अवः । 
स बुध्न्या उपसा Greg विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः U 
३ॐ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावा. स्थापयामि | 


विष्णुः 

इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समढमस्य 
पा सुरे स्वाहा !! विष्णवे नमः, विष्णुमावा. euro । 
शङ्करः 


ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । श० mmo स्था० | 
लक्ष्मीः 

55 श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्म्यावहोरात्रे पाश्वं नक्षत्राणि 
रूपमश्विनो व्यात्तम्‌ । इष्णनिषाणासुम इषारा सर्वलोकम 
इषारा 11 39 लक्ष्म्ये नमः, लक्ष्मीमावा. स्था० । 
सरस्वती -- 


पङचनद्यः सरस्वतोमपियन्ति सस्रोतसः । सरस्वती त 
पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ 11 स० झा० स्था० | 


ततः स्थापितदेवानां यथाविधि पूजां विधाय पुष्पाञ्जलि समर्यं 
नमस्कुर्यात्‌ । कृतस्य ब्रह्मादिपञ्चलोकपालपूजनविधे्यन्न्यूनमधिकं quid 
भवतां ब्राह्मणानां वचनात्‌ सर्वविघेः परिपूर्णतास्तु | 


अथ रुद्रकलशस्थापचस्‌ 


भूरसि भूमिरस्यदितिरसि व्विश्वधाया व्विश्वस्यभवनस्य- 
धत्रों ॥ पृथिवींय्यच्छपृथिवीन्हरठ- हपुथिवीम्माहिठे- सीः u १॥। 
इति मन्त्रेण भूमि स्पृष्ट्वा, 


መሮ UU 2 ioi) መው GP WSS C SO 
१. अथवा-- मही दो: पृथिवी च न इमं यज्ञस्मिमिक्षताम्‌ । पिपृतांनो भरीमभि:। 


T 
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55 धान्यमसि घिनुहि देवान्प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय 
त्वा । दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वः afaa हिरण्यपाणिः 
प्रतिगुस्णात्वच्छ्िद्रेश पाणिना चक्षुषे त्या महीनां पयोऽसि || 


—— — — a — 


इति मन्त्रेण धान्याधारं कुत्वा, | 


३% ग्राजिप्रकलशंमह्यात्वाव्विशंत्विन्दवः ।। पुनरूर्जानिव- | 


त्तेस्वसानः सहस्र धुक्ष्वोर्धारा पयस्वतीपुनर्सर्साविशताद्रयिः ।।३। 
! इति मन्त्रेण कलश स्थापयित्वा, 
$^ वरुास्योत्तम्भनमसि उवरुणस्य स्कंभसजनीस्त्थोग्दर्शस्य- 
ऋतसदन्यसिव्वरुणस्य ऋतसदनमसिन्वरुणस्यकऋतसदनसासीद। ४। 
इति मन्त्रेण कलशे जलं प्रपूर्य, 
55 याऽग्रोषधीः पूर्वाजातादेवेभ्यस्त्रियुगंपुरा ॥ मनैनु बब्ञ्र्‌ - 
णामहरठ०शतं धानानिसप्तच NLU इति qo क० सर्वोषधी: प्रक्षिप्य, 
55 अश्श्वत्थे वो निषदनम्पर्ण वोब्वसतिष्कुता [| गोभाजऽ- 
इत्किलासथयत्सनवथप्रुषम्‌ ।।६।। इति मन्त्रेण कलशे पञ्चपल्लवानि 
$^ काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि | 
एवानो ga प्रतनु सहस्रे र शतेन च ॥७॥ ` 
इति मन्त्रेण दूर्वाङ कुरान्‌ । 
ॐ स्योना पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म 
SUS इति मन्त्रेण सप्तमृत्तिकाः 
52 याः फलिनीर्याऽञ्रफलाऽभरपुष्पायाञ्चपुष्पिणीः ॥ बुहस्प- 
तिप्रसूतास्तानोमुड्चन्त्वर्ठ हसः TET इति मन्त्रेण पूगीफलम्‌ 
S परिवाजपतिः कविरग्निहुव्यान्यकसीत्‌ । दधद्रत्नानि 
दाशुष n ust : इति मन्त्रेण पञ्चरत्नानि 
5 हिरण्यगब्भ: समवर्तताग्यरेभृतस्यजातः पतिरेकश्रासीत्‌ ॥। 
सदाधारपृथिवांद्यामृतेमांकस्मं देवाय हविषाव्विधेम ngon 
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55. पूर्णादविपरापत सुपूर्णा पुनरापत 11 वस्नेवव्विक्रोणाव- 
हा$इबसूज्जठ०शतक्ततो ॥॥११॥ 
इति मन्त्रेण कलशोपरि तन्दुलपूरितं पुणांपात्रं निघाय 
5 श्रीशच्चते लक्ष्म्सीश्च्चपत्वन्या यहो रात्रे पाइशवे नक्षत्राखि 
रूपसश्चिनौ व्व्या्तम्‌ । इष्ण्णन्निषाणा मुस्मइषाण ANNEES 
इषाण ॥ १२।। इति मन्त्रेण पूर्णपात्रोपरि श्रीफलं निधाय 
S^ सुजातो ज्ज्योतिषा सह शमंव्वरूथमासदत्स्वः | 
व्वासोऽन्ते ठिवश्‍वरूपठं०संव्व्ययस्वठ्विभावसो 9311 
इति मन्त्रेण श्रीफलं वस्त्रेण वेष्टयित्वा 
55 श्रसङ्ख्याता WEST ये खुद्रा अधिभूभ्याम्‌ । quid 
सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ॥। 
इति मन्त्रेण रुद्रकलशे श्रसंख्यातरुद्रेम्यो नमः | ग्रसंख्यात रुद्रान्‌ 
आवाहयामि, स्थापयामि | ततो यथावत्‌ सम्पूज्य, नमस्कुर्यात्‌ | 


ग्रथ झचार्यादिपाठक तू शां बरणम्‌ 
तत्रादौ यजमानः विप्रस्य दक्षिणचरणं प्रक्ष [लयेत्‌ | तदा विप्रो- 
्रूयात्‌- “यत्फलं कपिलादाने, कात्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । तत्फलं 
पाण्डवश्रेष्ठ ! विप्राणां पादशौचने । १। ततः पादप्रक्षालनसामग्री 


प्रथक्‌ धृत्वा, हस्तो प्रक्षाल्य सति संभवे ngafa दद्यात्‌ | तदा 


- आपस्थ युष्माभिः सर्वान्कामानवाप्नवानि ।” इति हस्तघृतमर्घं शिरसा- 
भिवन्द्य-- 

ॐ समुद्रं बः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत | श्ररिष्टा- 
स्पाक वीरा सापरासे चिमत्पयः ॥ इति पठन्‌ विप्रो भूमौ निनयेत्‌ 
प्रक्षिपेत्‌ ) | ततो यजमानः “नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादा- 
क्षिशिरोरुबाहवे । सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्तकोटियुगधारिणे नम: |” 

इति मन्त्रं पठन्‌ ब्राह्मणस्य तिलकं कुर्यात्‌ | तदा बिप्रपठनीयो मन्त्रः 


| Y VOLANT 1. a 
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ॐ युञ्जन्ति ब्रघ्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः | रोचन्ते रोचना 
दिवि ॥ १॥। युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे MUT धृष्ण 
नुवाहसा ॥२॥ A 
| ततो यजमान: ब्राह्मणस्य कडूणं बध्नीयात्‌ | तदाविप्रपठनीयो मन्त्रः- 
S^ यदाबघ्नन्दाक्षायणा हिरण्यठं- शतानीकाय सुमनस्य- 

मानाः । तन्मऽग्राबध्नासि शतशारदायायुष्माञजरदष्टिर्यथासम | 
ततो यजमानः यज्ञोपवीत-पूगीफलाक्षतदक्षिणाः ब्राह्मणकरे समर्पयन्‌ 

ब्रयात्‌-- “अमुकगोत्रमु, अमुकप्रवरम, अमुकवेदस्यामुकशाखाध्यायिनम्‌ 

अ्रमुकशर्माण ब्राह्मणम्‌ अस्मिन्‌ सार्घनवचण्डीपुरश्चरणकर्मंणि सप्तशती- 

पाठकतृ त्वेन झा चार्येत्वेन च एभिद्रेव्येस्त्वां वृणे | 

“वृतो$स्मि “--इति ग्राचार्यो ब्र त्वा 

55 व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोलि दक्षिणाम | दक्षिणा 
श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाष्यते | इति मन्त्रं पठेत | 
ततो यजमान ग्राचार्य वृत्वा प्रार्थयेत — 

आचायस्तु यथा स्वगं, शक्रादीनां बहस्पतिः | 

तथा त्व मम यज्ञेऽस्मिन्‌, ग्राचार्यो भव सन्नत |! 

/ पदा ग्राचार्यपठनीयो मन्त्र: 

E 55 बृहस्पतेग्रति यदर्योश्र्हायुमद्विभाति ऋतुमज्जनेषु । यद्‌ 

दयच्छवस व्हतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ । 

= इत्थम्‌ अ™चार्यादिनवन्राह्मणान्‌ “सार्घेनवचण्डी पुरश्चरण कमं für 

रपाठकतु त्वेन त्वामहं वृणे” इत्युकत्वा पृथक्‌ २ वृरगुयात्‌ । 

E ब्राह्मण तु “साध॑नवचण्डीपुरश्चरणकर्मरि अद्ध पाठकतृ त्वेन 
त्वा ፳91 -इत्युकृत्वा वृरणुयात्‌ । 
i EN ब्राह्मरां छु-यजुवंदीय-वाजसनेयिसंहितान्तर्गतैकषडङ्जरूद्र- 
तृ तन त्वामहं वृणे” इत्युकत्वा वृरगुयातू । प्रार्थ ] 
1 त्वा व्‌ । प्रार्थयेच्च- | 
| > गुयात्‌ । प्रार्थयेच्च-यथाविहितं कम 
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ततो वृतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति ग्रासन-पञ्चपात्रकुण्डलमुद्रिका- 
वासांसि तत्प्रत्याम्नायद्रव्यं वा सम्प्रदद्यात्‌ d 

अथ प्रधानपूजनस्‌ 

तत्रादौ प्रघानपीठेऽष्टदलं कृत्वा, तन्मध्ये देवान्‌ श्रावाह्य प्रपूजयेत्‌ । 
तथाहि मध्यभागे-३* ब्रह्मणे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ रूद्राय नमः | 

प्रथमे पूर्वे दिक्‌पत्रे - 55 ग्रष्टवसुभ्यो नमः, ३% एकादश रुद्रेभ्यों नमः, 
55 द्वादशादित्येभ्यो नमः, ॐ सपेतृकविश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, GÀ पर्वतेभ्यो 
नमः | 

द्वितीयेडग्निकोशपत्रे - 5 गङ्गादिनदीभ्यो नमः, ॐ रैवन्ताय नमः 
ॐ गणपतये नमः, ॐ दुर्गाये नमः, & वायवे नमः | 

तृतीये याम्यपत्रे-ॐ भ्रन्त रिक्षाय नमः, ॐ अश्विभ्यां नमः, ॐ गन्ध- 
वेभ्यो नमः, ॐ नागेभ्यो नमः | 

चतुर्थ नै ऋ त्यपत्रे-ॐ अप्सरोस्यो नमः, ॐ तिर्यगृयोनिभ्यो नमः, 
55 मनुष्येभ्यो नमः, ॐ राक्षसेभ्यो नमः, ॐ किन्नरेभ्यो नमः | 

पञ्चमे प्रती चीपत्रे-ॐ कालाय नमः, ॐ महाकालाय नमः, ॐ प्रल- 
याय नमः, ॐ गोर्यादिमातृम्यो नमः, ॐ अधिदेव-प्रत्यधिदेवस हितसूर्या दि- 
ग्रहेभ्यो नमः | 

षष्ठे वायव्यपत्रे-- संवत्सरेम्यो नमः, ॐ ऋतुभ्यो नमः, ॐ भ्रय- 
नास्यां नमः, ॐ मासेभ्यो नमः, ॐ पक्षाभ्यां नम: । 

सप्तम उदीचीपत्रे--3ॐ तिथिभ्यो नमः, ॐ नक्षत्रेभ्यो नमः, ॐ योगे- 
स्यो नमः,  करणेभ्यो नमः, 55 सतारकध्ष्‌ वाय नमः | 

भ्रष्टम-ईशानपत्रे- ॐ सप्तषिभ्यो नमः, ॐ जगदाधाराय नमः 
ॐ जगन्निमात्रे नमः, ॐ जगत्पालकाय नमः, ३ॐ जगत्स्वरूपिणे नमः | 

इति नाममन्त्रेण देवान्‌ श्रावाह्मय, बहिदिक्ष विदिक्ष इन्द्रादिदशः 


दिक्‌पालान्‌ श्रावाहयेत्‌ । तथाहि-पर्वे ॐ इन्द्राय नम ባጻ अग्नये 
नमः, दक्षिणस्यां यमाय नमः, नैऋत्यां निऋतये नमः, पश्चिमायां वरुणाय 
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T वायव्यां वायवे नमः, उदीच्यां *सोमाय नमः, ईशाने शङ्कराय नमः) 
ऊध्व ब्रह्मणे नमः, (पूर्वशानयो मेध्ये), घः अनन्ताय नम: (निऋ तिपश्चि- 
सयोमेध्ये) एवमष्टदलमण्डलस्य देवाच्‌ (वज्र, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश, 


- si eS "ans ብ“ diea Ñ L. “ጧ፣ 


| ततो5ष्टदलमण्डलस्य मध्ये कलशस्थापनोक्तविधिना धान्यपुञ्जोपरि 
कलश सस्थाप्य तत्र वरूणमावाह्य, तदुपरि दिव्यसिहासनोपरि २भवानी- 
WT सम्पूजयेत्‌ | 
ग्रथ मुर्त्योः प्राणप्रतिष्ठा प्रयोगः 
स्वर्णादिना प्रधानप्रतिमां निर्माय, अन्य त्तारण कृत्वा तदृयथा मूर्ती 
घृतेनाम्यज्य वस्त्रेणावेष्ट्य दुग्धधाराजलं पातयन्‌ मन्त्रान्‌ पठेत्‌ 
= सुक्रस्य त्वावकयाग्ने परिव्ययाससि ॥ पावकोग्रस्स- 
FAS ० शिवोभव 121 
हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामसि | पावकोश्रस्म- 
भय 5० शिवोभव ॥।२।। 
उपज्मन्नुप वेतसेऽवतर नदीष्वा ከ sna पित्तमपामसि 
सण्ड्कि ताभिरागहि ॥ संमंनोयज्ञस्पावकचरंठ ० शिवंक्षधि su 
ग्रपासिदन्ययनठं० समुद्रस्य निवेशनम्‌ ।। अन्यांस्तेश्चस्मत्तपन्तु- 
हेतयः पावकोश्रस्मस्यठ ० शिवों भव ny u 


अग्नेपावकरोचिया मन्द्रया देव जिह्वया ।। आदेवान्वक्षिय- 
क्षिच tul 
स नः पावक दीदिवोऽनेदेवा २ इह प 
वह । उपयज्ञठं 
हविश्च नः ।।६॥। : pe 
पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षासन्नुरुच उषसो न त रा कापलुर उपसो त भुना ከ | 
(१) केचन 82፡5) (२) सतिसंभवे सुवर्णादिनिमितायां मूर्ती, स्फटिकः 


लिङ्ग नमंदालिङ्ग वा शङ्करं, qut भवानोञ्च, त 
7 oW. 
भवानीशड्भूरयो रावाहनं विदध्यात्‌ | तदभावे कुशोपरि चित्रोपरि वा 


T 








अंकुशगदा-त्रिशुल-कमण्डलु चक्रादि) साथुधान्‌ सपरिकरान्‌ ग्रावा ह्य पृजयेत । | 
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ሸናዥ यामन्नेतशस्य न्‌ रणभ्रायो घणेनततृषाणोश्रजरः ॥ ७॥। 
नमस्ते हरसे शोचिये नमस्ते ग्रस्त्वचिषे u श्रन्यांस्तेश्रस्मत्त- 
पन्तुहेतयः पावकोग्रस्थभ्यठ o शिवोभव ॥ ८॥ 


इति ग्रस्न्युत्तारणम्‌ । 
ततो जलेन प्रक्षाल्य प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ | 


ॐ अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरूद्रा ऋषयः "ETHSI:- 
सामानि छन्दांसि परा प्राणशक्तिदेवता ॐ ग्रां बीजं ह्लीं शक्तिः क्रों कीलकं 
ሻ र ሻ ፳ ሻ षं सं ፪ ፪ सः-भवानीशङ्कुरयोमू त्तिप्रतिष्ठापने विनियोगः | 

ॐग्रां ह्लीं क्रोंयंरंलंवंशंषं संहं हं सः-भवानीशङ्कुरयोः प्राणा 
इहागत्य सुखेन चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा | 

३ रां ह्लौं क्रों यं रं लं बंशंषंसं हं हं स :-भवानीशङ्करयोर्जीव 
इहागत्य सुखेन चिरं तिष्ठतु स्वाहा । 

ॐ शरां ह्लौं कों यं रंलं वं शं षं सं हं हं सः -भवानोशङ्करयोः सर्वे- 
न्द्रियाणि वाऊ मनस्त्वक्‌चक्षुःशरोत्रजि ह्वा घाणपारिपादपायूपस्थानि इहागत्य 
सुखेन चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 

ॐ अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु sred प्राणा: क्षरन्तु च । 
AE देवत्वमर्चायै भामहेति न कश्चन 1 

३ एषवे प्रतिष्ठा नास यज्ञो यत्रैतेन यजन्ते । सवमेव 

प्रतिष्ठित भवतु | 

ततो गन्धादिपञ्चोपचारान्दत्वा षोडशसंस्कारसिद्धये षोडशप्रण- 
वावृत्तीः इत्वा भवानी शङ्करयोः १६ संस्काराः सम्पद्चन्तामिति वदेत | 
ध्यानम्‌ 

मन्दारमालाङुलितालकायै, कपालमालाङ्कितशेखराय 1 

दिव्यास्बराये.च दिगस्बराय, नमः शिवाचे च ननः शिवाय 11 
आवाहनम्‌ 5 भवानीशङ्कूराम्यां नम: । ध्यायामि । 

55 नमस्ते रुद्र मन्यबउतो तइषवे नसः [| 


बाहुभ्यामुत ते नस ॥ 


T 
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S^ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रा ह्रिण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो समाबह || 
ॐ भवानीशङ्कराम्याँ नमः, भवानीशङ्करौ आवाहनं परिकल्पयामि | 
ग्रासनम्‌ -- 
3 या ते रुद्र शिवा तमूरघोराऽपापकाशिनी i 
तया नस्तन्न्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि u 
$^ तांमऽशभ्रावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगाभिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गासश्वं पुरुषानहम्‌ u 
ॐ भ. शङ्कुराभ्यामासनं समर्पयामि | 


.- 
————— መወ 6 - mo cm ———— 


पाद्यमु-- 
55 यामिर्षुङ्गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तचे | 
शिवाद्िरित्रताइकुरु मा हिठ-सी& पुरुषञ्जगत्‌ ॥ 
ॐ अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमदिवीजुषताम्‌ ॥ 
5 भ. श. पाद्यं समर्पयामि | 





E शिवेन व्वचसा त्वा गिरिशा5च्छाव्वदामसि à 
x यथा नः सर्व्वेसिज्जगदयक्ष्म& सुमनसा$ग्रसत्‌ ॥। 
ॐ कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्त्री 5፳፳፳ሸ | quii 
तर्पयन्तीम्‌ | 
पद्म स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ || 


5 भ. W. ጻ5ቫ ክ፥ | 
ग्राचमनीयमृ-- 


55 ग्रध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 

ग्रही श्च सर्वर्वाञ्जम्भयन्त्सर्व्वाश्च यातुधान्योधराची 6 
परासुव ।। 

WE प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोकेदेवजुष्टामुदाराम्‌ । 


T 
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तां पद्मनाम शरणमहं प्रपद्ये श्रलक्ष्मीस नश्यतां त्वां वणे ॥। 
ॐ भ. श, झाचमन्तीयं स० | 
स्नानम्‌ 


55 ग्रसौ यस्तास्स्रोऽग्ररराऽउतबब्भ्र 2 सुमङ्गल --। 

ये चेन रद्राऽश्रभितो दिक्षु श्रिता? सहस्रशो वेषा- 
७ हेड5ईमहे !! 

55 आदित्यवर्ण तपसोधिजातो चनस्पतिस्तववृक्षोऽथ बिल्वः । 


तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्चबाह्याऽञ्रलक्ष्मीः U 


55 भ. श. जलेन स्नानं स० | 
दुर्घस्नानम्‌ -- 


३५ qu: पृथिव्यां पय श्रौषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्नतीः प्रदिश सन्तु सह्यम्‌ ॥ कभ. श. दुग्धस्नानं स० । 
ततः शुद्धोदकस्नानम्‌ ञ्राचमनीयं wo 1 एवमग्रेऽपि प्रतिस्तानान्ते 
शुद्धोदकस्तानमाचमनीयञ्च समर्पणीयम्‌ 1 
दधिस्नानम्‌ 
55 दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 


सुरभि नो मुखाकरत्प्रण ग्राय्‌छषितारषत्‌ u 
३ भ. श. दधिस्नानं Wo ¦ 
घृतस्नानम्‌-- 

55 घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरि- 
क्षस्य हविरसि स्वाहा | दिशः प्रदिश ग्रादिशो fafan उद्दिशो 
दिग्भ्यः स्वाहा ।। ॐ भ. श. घृतस्नानं Wo । 
मधुस्नानम्‌ 

55 सधुव्वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । साध्वीनेः 
सन्त्वोषधीः 1] 

सधु नक्तमुतोषसो सधुमत्पाथिव & रजः मधु द्यौरस्तु नः 
पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिमंधुसाँञ्ग्रस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो 


भवन्तु नः 1] 5 भ. श. मधुस्नानं Wo | 
T 
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शक रास्नानम्‌-- 

55 ጃዊ $$ रसमुद्यस&सुयं सन्त & समाहितस्‌ । अपा& 
रसस्य यो रसस्तं वो गह्वाम्युचममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा 
जुष्ट गृह्वाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ !! 


55 भ. श. शकं रास्तानं Wo 1 
पञचाम्‌तस्नानस्‌- 


25 पञ्च नद्यः सरस्वतीसपि यन्ति aaa: । सरस्वती तु 
पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ । ॐ भ. श. पञ्चामृतस्नानं स० | 
गन्धोदकस्नानम्‌ — 

55 गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यं 
यजमानस्य परिधिरस्यारिनिरिड ईडितः | 


३% भ०श० गन्धोदकस्नानं स० | 
उद्वतेनस्नानम॒ -- 


3 ग्र&शुना ASNS शु ` पृच्यतास्परषा परु — 1 गन्धस्ते 
सोममवतु मदाय रसो$ग्रच्युत 5 !! 

ॐ भ०श० उद्धर्तेनस्तानं स० । सर्वोपचारा्थं 
गर्धाक्षतपुष्पाणि समप्ये, निर्माल्यमुत्तरे विसृज्य, रुद्राथवेशीर्षण देव्यथर्व- 
ቫስሻሻ च भवानीशङ्करो गन्धमिश्रितजलेन भ्रभिषिञ्चेत्‌, तद्यथा-- 
ग्रमिषेक:-- 





ग्रथ शिवाथवंशोषंम्‌ 
_ शिरउपनिषत्‌ 
ॐ देवा ह वे स्वर्गलोकमायंस्ते रुद्रमपृच्छन्‌ को भवानिति 1 सोऽन्नवी- 


दहमेकः प्रथममासोद्वर्तामि च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त 

` इति | सोऽन्तरादन्तरं प्राविशद्विशश्चान्तरं प्राविशत्सोऽहं नित्यानित्यो 
. व्यक्ताव्यक्तो ब्रह्माब्रह्माहं प्राञ्चः प्रत्यञ्चोह्‌ं दक्षिणाञ्च उदञ्चोऽहमधश्चो 
| sdwaré दिशश्च प्रतिदिशश्चाहं पुमानपुमान्‌ स्त्रियश्चाहं सावित्र्यहं गाय- 
bp त्रिष्टुबूजगत्यनुष्ट्प्‌ चाऽहं छन्दोऽहं सत्योऽहं गाहुपत्यो दक्षिणा ग्निराह- 
p योऽहं गौरहं गौयंहमृगहं यजुरहं सामाहमथर्वाङ्गिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं 
T 
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श्रेष्ठोहं वरिष्ठो$हमापोहं तेजोऽहं गुह्यो$हमरण्यो$हमक्षरमहं क्षरमहं पुष्कर- 
महं पवित्रमहमुग्रज्च वलिश्च पुरस्ताज्ज्योतिरित्यहमेव सर्वेभ्यो मामेव स 
सर्वेः समायो मां वेद स देवान्वेद सर्वा शच वेदान्‌ साङ्गानपि ब्रह्म ब्राह्मणेश्च 
गां गोमिरब्राह्म णान्‌ ब्राह्मणेन हविहेविषा ग्रायुरायुपा सत्यं सत्येन धर्मेण 
धर्म तर्पयामि स्वेन तेजसा | ततो ह वै ते देवा रुद्रमपृच्छन्‌ ते देवा रुद्रम- 
पश्यन्‌ ते देवा रुद्रमध्यायन्‌ ते देवा ऊध्वेंबाहवो रुद्र स्तुवन्ति utu ॐ यो 
वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च व्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। १॥। यो वे रुद्रःस 
भगवान्‌ यश्च विष्णुस्तस्मै 1 २॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च स्कन्दः 
स्तस्मै०। ३॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्चेन्द्रस्तस्मे० । ४॥ यो वे रुद्रः 
स भगवान्‌ यश्चाग्निस्तस्मे० । ५ ॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यश्च वायुस्त- 
स्मै० 1 ६॥। यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च सूर्यस्तस्मै० । n यो वे रुद्रः स 
भगवान्‌ यश्च सोमस्तस्मै० । ረ ॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ ቋ፡? ग्रहास्त- 
5፡9 1 & ॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ प्रतिग्रहास्तस्मे० । १०॥ 
थो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च cqeqedo । ११॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ 
यच्च भुवस्तस्मै० | १२ (11 ፳ रुद्रः स भगवान्‌ यच्च स्वस्तस्मे० । १३॥। 
थो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च महस्तस्मे० । १४॥। यो वै रुद्रः स भगवान्‌ 
या च पृथिवी तस्मै | १५॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्चान्त रिक्षं uio | 
१६॥ यो वै रुद्रःस भगवान्‌ या च द्यौस्तस्मै० । १७॥ यो वे रुद्रः स 
भगवान्‌ याश्चापस्तस्मै० | १८ ॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च तेजस्तस्मे० 
| १९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च कालस्तस्मै० | २० ॥ यो वै रुद्रः स 
भगवान्‌ यश्च यमस्तस्मै० । २१॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च मृत्युस्तस्मे० 
1२२ ॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्चामृतं तस्मे । २३॥। यो वै रुद्र स 
भगवान्‌ यच्चाकाशं तस्म | २४॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च विश्वं 
तस्म ० | २५॥। यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च स्थूलं तस्मं ० 1२६ ዘ यो वे 
रुद्रः सः भगवान्‌ यच्च quu dedo | २७॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ 
यच्च शुक्लं dedo | २८॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च कृष्णं तस्मे. 1२९।। 


यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च कृत्स्नं तस्मे 1551! यो वे रुद्रः स भगवान्‌ 
T 
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यच्च सत्यं तस्मै० ।३१॥। यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च Wd dedo ।३२।२॥ 
भूस्ते आदिमंघ्यं भुवस्ते स्वस्ते शीर्ष विश्वरूपोऽसि ब्रह्मं कस्त्वं द्विधा त्रिधा 
बृद्धि्त्वं शान्तिस्त्वं geed gangi दत्तमदत्तं सवँमसवे विश्वमविश्वं 
कृतमकृतं परमपरं परायणञ्च त्वम्‌ । भ्रपामसोमममृता अभुमागन्म ज्योति- 
रविदाम देवान्‌ p कि नूनमस्मात्‌ कृणवदरातिः किमु धूर्तिरमृतं मर्त्येस्य 
सोमसूयंपुरस्तात्सूद्ष्मः पुरुषः | सवे जगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजापत्य सौम्यं 
፳፳ዣ पुरुषं ग्राह्ममग्रा ሻ भावं भावेन सौम्यं सौम्येन सूक्ष्म सूक्ष्मेण वायव्यं 
वायव्येन ग्रसति तस्मै महाग्रासाय वै नमो नमः। हृदिस्था देवताः सर्वा 
हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ነ हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः। 
तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः य ङ्कारः स 
प्रणवः यः प्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं 
यत्तारं तच्छुकलं यच्छुबलं तत्सूक्ष्मं यत्सूक्ष्मं तद्व॑ द्यूतं UE Dd तत्पर ब्रह्म 
यत्‌ परं ब्रह्म स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः स 
भगवान्‌ HWAT: । ३॥ ग्रथ कस्मादुच्यते श्रोङ्कारः। यस्मादुच्चायंमाण 
एव प्राणानुध्वंमुत्क्रामयति तस्मादुच्यते गओ ङ्कारः | श्रथ कस्मादुच्यते प्रणवः 
यस्मादुच्चाय माणा एव ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्गिरसं ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रणाम- 
यति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः | ग्रथ कस्मादुच्यते सवंव्यापी यस्मादु- 
च्चार्यंमाण एव यथा स्नेहेन पललपिण्डमिव शान्तरूपमोतप्रोतमचुप्राप्तो 
व्यतिषक्तश्च तस्मादुच्यते सवेब्यापी । ग्रथ कस्मादुच्यतेऽनन्तः यस्मादृच्चा- 
यंमाण एव तियंगूर्ध्वंमघस्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः | 
प्रथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाण एव गर्भेजन्मव्याधिजरामरण- 
संसारमहाभयात्तारयति त्रायते च तस्मादुच्यते तारम्‌ । ग्रथ कस्मादुच्यते 
शुक्लं यस्मादुच्चार्यंमाण एव क्लन्दते क्लामयति च तस्मादुच्यते शुक्लम्‌ । 
. अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्मादुच्चार्यंमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधि- 
तिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यभिमृश्यति तस्मादुच्यते सुक्ष्मम्‌ । अथ कस्मादुच्यते 
वैद्य तम्‌ | यस्मादुच्चार्यमाण एव व्यक्ते महति तमसि द्योतयति ፳፻ 
च्यते वैद्य तम्‌ | ቫሻ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्‌ परमपरं परायणञ्च 
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बृहद्बृहत्या बृ हृयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म । ग्रथ कस्मादुच्यते एकः यः 
सर्वान्‌ प्राणान्‌ सम्भक्ष्य सम्भक्षणेनाजः संसृजति विसृजति तीर्थमेके ब्रजन्ति 
तीथंमेके दक्षिणाः प्रत्यञ्च उदञ्चः प्राञ्चोऽभिब्रजन्त्येके तेषां सर्वेषामिह 
सङ्गतिः साकं स एकोऽभूदन्तश्चरति प्रजानां तस्मादुच्यते एकः। ग्रथ कस्मादु- 
च्यते रुद्रः यस्मादषिभिर्नान्यैभक्तेद्रु तमस्य रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः | 
ग्रथकस्मादुच्यते ईशानःयः सर्वान्दिवानीशते ईशानी भिर्जननी भिश्च शक्तिभिः। 
भित्वा शूर नोनुमो दुग्धा इव धेनवः 1 ईशानमस्य जगतः equ शमीशान- 
मिन्द्र तस्थुष इति तस्मादुच्यते ईशानः । ग्रथ कस्मादुच्यते भगवात्‌ महेश्वरः 
यस्माड्भक्तान्‌ ज्ञानेन भजत्यनुगृह्वाति च वाचं संसृजति विसृजति च सर्वान्‌ 
भावान्परित्यज्यात्मज्ञानेन योगैश्वर्येण महति महीयते तस्मादुच्यते भगवान्‌ 
महेश्वरः | तदेतद्रुद्रचरितम्‌ । ४॥ एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वः पूर्वो ह 
जातः स उ गर्भे ग्रन्तः 1 स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति 
सर्वेतोमुखः। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः | 
प्रत्यङ जनास्तिष्ठति चान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता u यो योनि 
योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सर्वं विचरति ፳፳ጂ | तमीशानं वरदं देवमीड्य 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति। क्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं ga 
सञ्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे । रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं वै पुराणमिषमूजणा 
पशवोनुनामयन्तं मृत्युपाशान्‌ । तदेतेनात्मन्नेतेनारघेचतुर्थेन मात्रेण शान्ति 
संसृजति पशुपाशविमोक्षणं या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद्‌ ब्रह्मपदम्‌। या सा द्वितीया मात्रा विष्णु- 
देवत्या कृष्णवर्णोन यस्तां ध्यायते नित्यं स ቫ=፪5 Sud पदम्‌ । यासा 
तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छे- 
देशानं पदम्‌ । या साधंचतुर्थी मात्रा सवंदेवत्याऽव्यक्तीभूता खं विचरति 
शुद्धा स्फटिकसञ्चिभा वर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पदमनामयम्‌ । 
तदेतदुपासीत मुनयो वाग्वदन्ति न तस्य ग्रहणमयं पन्था विहित उत्तरेण 
येन देवा यान्ति येन पितरो येन ऋषयः परमपरं परायणं चेति। ATATA- 


मात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातरूपं वरेण्यम्‌ । तमात्मस्थं ये नु पश्यन्ति 
T 
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धीरास्तेषां शान्तिर्भवति नेतरेषाम्‌ | यस्मित्‌ क्रोधं याञ्च तृष्णां क्षमाञ्चा, 
क्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलं । बुद्धया सञ्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे sata 
त्वमाहुः | रुद्रो हि शाश्वतेन वै पुराणेनेषमूर्जण तपसा freie 
भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म व्योमेति भस्म सवं ह वा इदं भस्म 
मन एतानि चक्ष षि यस्मादव्रतमिदं पाशुपतं यद्भस्म नाङ्गानि संस्पृशेत्‌ 
तस्माद्‌ ब्रह्म तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय ነ ५॥। ጃበ wl 
योऽप्स्वन्तये ओषधीर्वीरुध ग्राविवेश | य इमा विश्वा भुवनानि nnn 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये | यो रुद्रोऽग्नौ यो सुद्रोऽप्स्वन्तर्यो wx ग्रोषधी- 
वीरुघ , झ्ाविवेश । यो रुद्र इमा विश्वा भुवनानि चक्लृपे तस्मे रुद्राय ና 
नमो नम: । यो रुद्रोऽप्सु यो रुद्र ग्रौषधीषु यो रुद्रो वनस्पतिषु | येन रुद्रेण 
፳ሻ፪5ዛ धारितं पृथिवी द्विधा त्रिघा sra धारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्म, 
रुद्राय Š नमो नमः । मूर्धानमस्य संसेव्याप्यथर्वा हृदयञ्च यत्‌ । मस्तिष्का- 
sed प्रेरयत्यवमानोऽघिशीर्षतः | तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुः 
ज्झितः | तत्‌ प्राणोऽभिरक्षति शिरोऽन्तमथो मनः। न च दिवो देवजनेन 
गुप्ता न चान्तरिक्षाणि न च भूम इमाः। यस्मिन्निदं सर्वमोतप्रोतं तस्मा- 
«um परं किञ्चनास्ति । न तस्मात्पूवं न परं तदस्ति न भूतं 
नोत भव्यं यदासीत्‌ । सहस्रपादेकमूध्ना व्याप्तं स एवेदमावरीर्वात 
भूतम्‌ । श्रक्षरात्‌ सञ्जायते कालः कालाद्‌ व्यापक उच्यते। 
व्यापको हि भगवान्‌ रुद्रो भोगायमानो यदा शेते रुद्रस्तदा संहायंते 
प्रजाः। उच्छ वसिते तमो भवति तमस श्रापोऽप्स्वङ गुल्या मथिते मथितं 
शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं di भवतति फेनादण्डं भवत्यण्डाद्‌ ब्रह्मा भवति 
ब्रह्मणो वायुः वायोरोङ्कारः ओङ्कारात्सावित्री सावित्र्या गायत्री गायत्र्या 
लोका भवन्ति । adafa तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यद्र वम्‌ । एतद्धि परमं 
तपः। ग्रापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्मभूभुवः स्वरों नम ፪ሸ ॥ Wu 
इदमथवंशिरो ब्राह्मणोऽधीते | ग्रश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति। अनुपनीत उपः 
नीतो भवति | सोऽग्निपृतो भवति। स वायुपूतो भवति 1 स सूर्यपूतो 
भवति । q सोमपूतो भवति। स सत्यपूतो भवति । स सर्वेदेवैज्ञांतो भवति | 
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स सर्वेवेदेरनुध्यातो भवति | स सर्वेषु तीर्थेषु स्तातो भवति 1 तेन सर्व; 
क्रतुभिरिष्टं भवति । गायत्र्याः षष्टिसहस्राणि जप्तानि भवन्ति । प्रणवा- 
नामयुतं जप्तं भवति 1 स चक्षुषः पंक्ति पुनाति 1 भ्रासप्तमात्‌ पुरुषयुगा- 
न्पुनातीत्याह भगवानथर्वशिरः सङज्जप्त्वेव शुचिः स qq: कमेण्यो भवति | 
द्वितीयं जप्त्वा गणाधिपत्यमवाप्नोति तृतीयं जप्त्वैवमेवानुप्रविशत्यों सत्यमों 
सत्यमों सत्यम्‌ ।। इत्यथर्ववेदे शिवाथर्वशीषेम्‌ । 
| श्रीदेव्यथवंशीषस्‌ 
३ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति ॥1१॥। 
साब्रबीत्‌--ग्नहं ब्रह्मस्वरूपिणी | मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ | 
शून्यं चाशून्यं च ।।२।। 
ग्रहमानन्दानानन्दौ | अहं विज्ञानाविज्ञाने । ग्रह बह्माब्रह्मरी वेदि- 
तव्ये 1 ሻ፪ पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि । अहमखिलं जगत्‌ ।।३।। 
वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ ! विद्याहमविद्याहम्‌ । ध्रजाहमनजाहृम्‌ । ቫች 
gated च तिर्यक्चाहम्‌ ।।४॥। 
ग्रहं रुद्रेभिवंसुभिश्वरामि । श्रहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । अह मित्रा- 
वरुणावृभौ विभमि | अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनावुभौ tut 
अहं सोमं तवष्टारं पूषणं ጃቫ दधामि । ग्रह विष्णुमुरक्रमं ब्रह्माणमुत 
प्रजापति दधामि ।।६।। 
ग्रहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । अहं राष्ट्री 
सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । ጃ፪ सुवे पितरमस्य gi- 
न्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रो । य एवं वेद । स देवीं सम्पदमाप्नोति ।।७।। 
ते देवा अन्न वन्‌--नमो देव्यै महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ usul 
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं, वेरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुर्गां देवीं शरणां प्रपद्यामहेऽसुरान्ञाशयित्र्ये ते AA: MLN 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूज दुहाना, धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुततु ।।१०।। 


> 
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-. — ጨጤጠጠ-” ०००. 


कालरात्री ब्रह्मास्तुतां वेष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 3 
सरस्वतीमदिति दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ॥११॥ | 
महालक्षम्ये च विद्महे सर्वंशक्त्ये च धीमहि | तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥१२॥ 
प्रदितिह्य जनिष्ट दक्ष या दुहिता qa 
तां देवा भ्रन्वजायन्त भद्रा श्रमृतबन्धवः।।१३॥।। 
कामो योनिः कमला वज्रपारिगु हा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः । 
पुनग'हा सकला मायया च पुरूच्यैषा विश्‍वमातादिविद्योम्‌ 11१४॥ 


PP መ: -ጹ- 


-መሙመውሬ 


! 
i 


एषाऽऽत्मशक्तिः | एषा विश्वमोहिनी । पाशाङ कुशधनुर्वाणधरा । | 
एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोक तरति ॥१५॥। | 
नमस्ते ጃ፪ भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सवंत: ॥१६॥। | 
सैषाष्टौ qaa: । सैषैकादश रुद्राः ፳፪ द्वादशादित्याः | सेषा विश्वे- | 
देवा: सोमपा असोमपाश्च । सेषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः | 
सिद्धाः । सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी | सैषां प्रजा- | 
पतीन्द्रमनवः | dT ग्रहनक्षत्रज्योतीषि । कलाकाष्ठादिकालरूपिणी | | 
तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ 11 | 
पापापहारिणीं देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । | 
भ्रनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ [የ511 
वियदीकारसंयुक्त' वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । | 
भ्रधन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ uisi 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः । 
घ्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ।।१९।। | 
वाङ माया ब्रह्मसुस्तस्मात्‌ षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌ | | 
सूरयोऽवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात्तृतीयकः | | 
नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाधरयुक्‌ ततः | | 
विच्चे नवार्णकोऽणंः स्प्रान्महदानन्ददायक: 11511 | 
हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां पप्रातःसुयंसमप्रभाम्‌ । | 
TTS gaai सौम्यां वरदाभयहस्तकाम'। 
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त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥२१॥ 

नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 

महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥२२।। 

यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते ARATI यस्या 

ग्रन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते ग्रनन्ता । यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते 
ग्रलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते ጃቫ5፲ | एकेव सर्वत्र वतेते 
तस्मादुच्यते एका | एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका । श्रत एवोच्यते 
झज्ञेयानन्तालक्ष्याजेका नेकेति ।।२३॥। 


मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी ।। 


यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकीत्तिता । 
तां दुर्गा gini देवीं दुराचारविघातिनीम्‌ ॥ 


नमामि भवभीतोऽहं संसाराणंवतारिणीम्‌ ॥ 
इदमथर्वंशीरषं योऽधीते स पञ्चाथरवंशीरषजपफलमाप्नोति । इदमथर्व- 
शीषेमज्ञात्वा योऽर्चा स्थापयति । शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धि न विन्दति। 
शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः 
प्रमुच्यते । महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६ ॥ सायमधीयानो 
kaasa पापं नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । ard- 
प्रात: प्रयुञ्जानो अ्रपापो भवति | निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धि- 
भंवति। नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति । प्राणाप्रतिष्ठायां 
जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भौमाश्विन्यां महादेवीसन्निधौ जप्त्वा 
महामृत्यु. तरति स महामृत्यु तरति। य एवं वेद इत्युपनिषत्‌ ।। इति 
देव्यथर्वेशीषेम्‌ U अमृताभिषेकोऽस्तु !" 
शुद्धस्नानम्‌-- 
ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः 
शयेताक्षोऽरूणस्ते रूद्राय पशुपतये कर्णायामाऽञ्नवलिप्ता रोद्रा 
नभोरूपाः पार्जन्याः UU उ» भ.श. शुद्धस्तानं Wo | 


(१) समयाभावे तु केवलमष्टोत्तरशतनवाएंमन्त्रेरेव भवानीशङ्करौ अभिषिञ्चेत्‌। 
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वस्त्रोपवस्त्रे-- 

ॐ ጃዊ] योऽवसप्पंति नीलग्ग्रीवो व्विलोहितः ! 

उतेनज्भोपा$ग्रचश्नन्नशश्रन्नुदहाय्ये सदृष्टोमूडयाति नः 1! 

3% उपेतु मां देवसखः कीतिश्च सणखिना सह ! 

प्रादुभ तो सुराष्ट्रेऽस्मिन्कोतर्मृद्ध ददातु से ॥ 

55 भ. श. वस्त्रोपवस्त्रे स० | वस्त्रान्ते ग्राचमनीयं स० | 

यज्ञोपवीतमु-- 

25 नमोस्तु नोलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 


፳፲ ASAA सत्त्वानोहन्तेभ्यो$करन्तस ८ N 
25 क्षृत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभृतिमसर्माद्ध च सर्वा निणु द से गृहात्‌ u 


ቫቸሻ:-- 
ॐ प्रमुञ्च धन्म्वनस्त्वसुभयोरात्त्न्योज्ज्याम्‌ । 
याइच्च ते हस्तऽइषवः परा ता भगवोव्वप N 
ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं aigat तामिहोपह्वये श्रियम्‌ u 


३ भ. श. गन्धं स० ! 
ग्रक्षताः-- 


ॐ श्रक्षन्वसीमदन्त हावप्रियाइश्रधूघत । अस्तोषत स्वभा- 
तवो विप्रानविष्ठयामती योजान्विद्धते हरी 1 


3 भ. श. STRICT So | 
पुष्पाणि-- 


3» विज्ज्यन्धनुः कर्पाहनो व्विशल्ल्यो बाणवाँ२ऽउत । 
oe MANAA याऽइषवऽग्राभुरस्य निषङ्गघिः u 
i ॐ सनसः काममर्कात वाचः सत्यमशीमहि । 
पशनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः N 


उ» Wo Mo पुष्पमालां स० | 
T: 


ॐ भ. श. यज्ञोपवीतं स० | यज्ञोपवीतान्ते ग्राचमनीयं स० । | 
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बिल्वपत्राणि-- 
3% नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बासर च नमः 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च 11! 
55 Wo श० विल्वपत्राणि qo | 
gals कुराः — 
855 काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । एवानो 
፳፳ प्रतनु ሻ፳፳ ण शतेन च 11 ॐ भ०्श० gais कुरान्‌ Wo 
सिन्दूरम्‌ 
३+ सिधोरिव प्प्राध्वने श्घनासो व्वातप्प्रमियः ሻሙ 
यवाः । घृतस्य धाराऽप्ररषो न व्वाजी काष्ठा भिन्दन्नूमिभिः 
पिन्त्वमानः । ३ Wo Wo सिन्दूरम्‌ । 
कञ्जलम्‌- 
55 वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दाऽश्रसि चक्षुमं देहि । 
S^ Wo Wo कञ्जलम्‌ To | 


सौभाग्यालङ्काराः-- 

ॐ परिवाजपतिः कविरग्निहेव्यान्यक्रसीत्‌ । दधद्रत्नानि 
दाशुषे ll ॐ भ. श. ग्रलङ्कारान्‌ सौभाग्यालङ्कारांश्चः Wo | 
परिमलद्रव्याणि- 


ॐ अहिरिव भोगे: पर्य्येति बाहुञ्ज्या हेतिम्परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान्पुसा छसम्परिपातु विश्वतः । 


55 W. श. १सौभाग्यद्रव्याणि स० | 
सुगन्धिद्रव्यम्‌-- | 


55 त्यस्बकं यजामहे सुर्गान्ध पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारूकसिव 
न्घनान्मृत्योमु क्षीय मासृतात्‌ । त्यम्बकं यजामहे सुर्गात्ध पति- 
वेदनम्‌ | उर्वारूकमिव बन्धनादितो मुक्षीय सामुतः 1! 
55 भ. श. सुगन्धिद्रव्यं qo । 
T १) झवीर-गुलाल-हरिद्रादिसौभाग्यद्रव्यारिण समपंयेत्‌ | 


tL 
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ሻ >= 
^ =ॐयातेहे तिस्मीदुष्ट्म हस्ते बभुव ते धनुः । | 
तयाऽस्म्मान्न्विश्वतस्त्व सयक्ष्मया परिभुज 11 | 
| 3 ዥጻቫሻ प्रजाभूता मयि संभवकर्देस । | 
| थियं वासय से कुले सातरं पद्ममालिनीम्‌ !! | 
| 55 भ. श. धूपमाघ्रापयामि || 
दीप:-- | 
ॐ परिते धत्न्वनो हेतिरस्मान्न्वृशक्‍्तुव्व्शिवतः | | 
यथो य$इषुधिस्तवारे$ग्रस्स्मत्निधेहितम्‌ ti | 
55 በሻ: स्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस से गृहे । x 
. निच देवीं मातर थियं वासय मे कुले d x 
5 भ. श. दीपं दर्शयामि। | 
नैवेद्यम-- | 
ॐ अवतत्य धनुष्ट्व ठ- सहस्राक्ष शतेषुधे । x 
निशीय्ये शल्यानाम्मुखा शिवो न2 सुमना भव di | 
ॐ mat पुष्करिणीं पुष्टि पिद्धूलां पदामालिनीस्‌ । | 
aat हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमऽमाबह Uu | 
भवानीशङ्कुरयोः पुरतो नैवेद्यम्‌ निधाय- 
| गायत्रीमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य, धेनुमुद्रां प्रदर्श्य, ग्रासमुद्रया- | 
३% प्राणाय स्वाहा ॐ श्रपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा 55 उदाः | 
नाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा । 55 भवानीशङ्कराभ्यां नेवेद्य निवेदयामि । | 
पूर्वापोशनं स. 1 नेवेद्यमध्ये एलादियुतं पानीयं स० Ú ॐ भ. शद्धूराभ्यां मध्ये | 
पानीयं स० 1 मध्ये ऋतुफलानि स. | उत्तरापोशनं स. | हस्तप्रक्षालनं स. । | 
मुखप्रक्षालनं स. | नेवेद्यान्ते आचमनीयं स. | करोद्वर्तनार्थे गन्धं स. | x 
ताम्बूलम्‌-- | 
| 55 नमस्तऽग्रायुधायानातताय धृष्णवे । उभाभ्यामुतते नमो 
बाहुभ्यान्तव धन्न्वने ॥। 
I 
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«ra नवचण्डीपद्ध ति: ४१ 


ॐ श्री यः करिणां याष्ट सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सुर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मऽग्राबह !! 


३ भ. श. एला-लवद्गक्रमुकयुतं ताम्वूलं qo | 
दक्षिणा-- 


ॐ सानो सहान्तमुतमानोश्ग्रबभकस्मान$ उक्षन्तमुतसान$ 
उक्षितम्‌ | मानो 5፳:. पितरम्मोत मातरम्मान- प्प्रियास्त- 
न्न्वोरुद्ररीरिषट Uu 

ॐ ता मऽग्रावहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 

यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गांवो दास्योश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ।। 

5 भ. श. पूजासाद्गुण्यार्थे दक्षिणां स० | 
कपू रारात्तिक्यं प्रज्वाल्य 'ॐ ज्वालामालिन्ये नमः' इति संपूज्य 
नी राजनम्‌ 

उ» कप्‌ रगोर करुणावतार, संसारसार भुजगेन्द्रहारम्‌ । 

सदा वसन्त हृदयारविन्दे भव भवानीसहित नमामि N 

ॐ अग्निदंबता वातो देवता सूर्या देवता चन्द्रमा देवता 
वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा 
देवता बहस्पतिदवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता u 


e: शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पुथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तित्र हा 
शान्तिः ፳፳፻3 शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेघि u 

5 भ्‌, श, नीराजयामि । 
पुष्पाञजलिः— 

55 राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वेश्रवणाय 
gg । स मे क्रामान्‌ कामकामाय सह्य । कामेश्वरो वेश्रवरणो 
ददातु । कुबेराय वेश्रवणाय । महाराजाय नमः 11 


३% स्वस्ति | साम्राज्य भोज्य स्वाराज्यं वैराज्यं पारसेष्ठ्यं 


T 


'« F g तः 
Y3 CC-0. Mumukshu M दर नुवचण्डीपड़ति, Digitized by eGangotri 


राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्पात्सावेभोमः सार्वा 
युषऽग्रान्तादापरार्धात्‌ । पृथिव्य ससुद्रपर्यर तायाऽएकराडिति aa- 
प्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । 
ग्राविक्षितस्य कामप्रेवशवेदेवाः सभासद इति । 

55 विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुतव्विश्वत- 
स्पात्‌ । सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रेर्यावाभूमी जनयन्‌ देवऽएक = | 


LI 
| 


3* तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ । 

55 सुभयाये च विद्महे कामसालिन्ये च धीमहि, तन्नो भवानी 
प्रचोदयात्‌ । 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं 

) देहि मे वाञ्छितं फलम्‌ । wd देहि जयं देहि भाग्यं भगवति देहि मे । पुत्रान्‌ 

देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥| फलेन फलितं wq त्रैलोक्यं सचरा- 


. चरम्‌ | फलस्याघंप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः॥ मम मनोरथाः सफलाः 


सन्तु । इति पुष्पाञ्जाल समर्पयेत्‌ । 
प्रदक्षिणा 
$^ ये data प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषद्धिणः तेषां& 

सहत्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि u 

| इति भवानीशङ्कुरयोरेकां प्रदक्षिणां कृत्वा साष्टा ङ्गप्रणा मं कुर्यात्‌ । 

| क्षमापनस्‌ 

ग्रपराघसहस्राण क्रियन्तेऽहनिशं मया | दासोऽयमिति मां 
मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि [| झावाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
951 चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं 
सुरेशवरि। यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ श्रपराघशतं कृत्वा 
जगदम्बेति चोच्चरेत्‌। यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः || 


T 
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्रज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिक कृतम्‌ | तत्सवं' क्षम्यतां देवि प्रसीद 
परमेश्वरि 11 गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्रचमेव च । आगता सुखसंपत्ति: 
पुण्योऽहं तव दशनात्‌ N मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि । एवं 
ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥ 

कृतेनानेन यथामिलितोपचारपुजनेन भवानीशङ्कुरस्वरूपिणी जगदम्बा 
प्रीयताम्‌, न मम 1 

AA पाठारस्भः 

पुस्तकपूजनम्‌- 

प्रथमं रद्राष्टाध्यायीपुस्तके षडञङ्गरुद्राष्टाध्याय्याधिष्ठातृसरस्वतीं 
ॐ नमस्तेरुद्र-इतिमंत्रेण पञ्चोपचारेः पूजयेत्‌ । ततो दुर्गासप्तशतीपुस्तकेऽपिः 
5 नमोदेव्ये महादेव्ये-इति मन्त्रेण तदघिष्ठातृसरस्वतीं पूजयेत्‌ । 


पाठसंकल्प :-- 


१ पाठकर्त्तारो विद्वांस भ्राचम्य, प्राणानायम्य पृथक २ स्व-स्वपाठ- 
संकल्पं ፳፪ ፡ । तद्यथा--ॐ तत्सदद्य देशकालौ संकीत्य॑ भ्रमुकगोत्रोऽमुक- 
शर्मा अमुकगोचत्रस्याऽमुकनाम्नो मद्यजमानस्य जगदम्बाध्रसादद्वारा मनोऽभी- 
ष्टसिद्धचर्थ साद्ध नवचण्डीपुरश्चरणान्तर्गंततया महाकाली-महालक्ष्मी-महा- 
सरस्वतीदैवतकस्य कवचाऽगंलाकीलकसहितस्य रात्रिसूक्तादिदेवी सूक्तान्तस्य 
आदावन्ते चाष्टोत्तरशतनवाणंमन्त्रसम्पुटितस्य माकेण्डेयपुराणान्तर्गेत-- 
ኣ5 मार्कण्डेय उवाच-इत्यारभ्य सार्वाणभेविता मनुः-इत्यन्तस्य रहस्यत्रय- 
सहितस्य सप्तशतीस्तवराजस्येकपाठमहं करिष्यामि । 

एवं न्य कद ब्राह्मणाः संकल्पं कुयु : । 

85:52፲2፪5ኞ፳፪--ባ558ፍኛ1 यथावद्‌ उच्चार्य, ( एकपाठ- 
स्थाने ን ग्रद्ध॑पाठमहं करिष्यामि-इत्येवं प्रकारेण संकल्पं कुर्यात्‌ । 

स्ट 5 ፲ሮ2:52፤522፳፪---55 तत्सदद्य-देशकालो संकोत्ये, अमुक- 
गोत्रोऽमुकशर्मा मुकगोत्रस्यामुकनाम्तो मद्यजमानस्य जगदम्बाभसादहा रा 





पन क क्य ን መ ውሽ 
(१) पाठकर्त्तारो विद्वांसः स्तानसंष्याशीला दीक्षिताः, यावच्छवर्य प्रत्यह सप्तशती- 


पाठकर्तार एव ग्राह्याः, न तु तदतिरिक्ता-इति विशेषतोऽवधेयम्‌ । 
JE 
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मनोश्मीष्टसिद्धचर्थ साद्ध नवचण्डीपुरश्च रणान्तर्गततया यजुर्वेदी य-वाजसने- 
यिशाखान्तर्गतषडञ्जरुद्वाष्टाध्याय्या एकपाठमहं करिष्यामि । 


ग्रद्धंपाठस्य क्रसः 

रद्ध पाठे तु--दुर्गासप्तशत्यां प्रथमाध्यायतश्चतुर्थाध्याये शक्रादिस्तु- 
तिप्यंन्तं ( न तु समग्रशचतुर्थोऽध्यायः ) पञ्चमाध्याये केवलं देवीसूक्तम्‌, 
अग्ने एकादशाघ्याये नारायणीस्तुतिमात्रं ततो द्वादशत्रयोदशाध्यायौ समग्रौ- 
इत्येतावानेव सप्तशत्याः पाठोऽ्धेपाठे गृह्यते ।) 

एवं सर्वेऽपि पाठकत्तारो विद्वांसो महत्या शान्त्या भक्त्या एकाग्रेण 
मनसा च पाठकायं सम्पादयेयुः । पाठान्ते च श्रीदेव्ये समर्पणं कृत्वा सप्त- 
शतीपाठेनेकेन हवनं कुर्यात्‌ । : 

| हवनारस्भः 

अथाचार्यो हवनोक्तविधानेन यजमानहस्तेनाचायंहस्तेन वा चतुविंश- 
त्यङ गुलां वेदीं निर्माय, ग्रग्निमुपसमाधाय दृव्यद्रव्यारिण संकलय्य हवनं 
कुर्यात्‌ | 

कुशकण्डिका 

गौरसर्षपान्‌ विकीर्य भूतोत्सादनं कुर्यात्‌ । “ॐ ग्रापोहिष्ठेत्यादि'- 

मन्त्रैः पञ्चगव्येन वेदीं सम्प्रोक्ष्य पञ्चमूसंस्कारान्‌ कुर्यात्‌ | 


(१) अर्थातु अधंपाठकर्त्ता विद्वान्‌ पुणंपाठकतृ भिः सह (पूर्वाङ्गम्‌) षडक्षरगणपति- 


मन्त्रजपपूर्वंकं कवचार्गेलाकोलक-रात्रिसूक्ताऽष्टोत्तरशत-नवाणंमन्त्रजपानु कृत्वा 
न्यासध्यानपुरस्सरं सप्तशतीं प्रारभेत । प्रारम्भतः ( ॐ माकेण्डेय उवाच- 
इत्यारम्य ) प्रथम-द्वितीय-तृतीयाध्यायान्‌ समग्रान्‌ चतुर्थाध्याये “ऋषिरुवाच- 
शक्रादयः सुरगणा-इत्यारभ्य 'तेरस्मान्‌ रक्ष सर्वंतः--इति पर्यन्तं, पञ्चमा- 
घ्याये देवा ऊचुः-इत्यारम्य सर्वापदो भक्तिविनञ्रमृत्तिभिः- इति पर्यन्तस्‌ 
(न. तु सम्पूर्ण पञ्चमाध्यायम्‌) षष्ठ-सप्तमाष्टम-नवम-दशमाध्यायानां पाठं 
परित्यज्य, एकादशे 'देव्या हते' इत्यारभ्य लोकानां वरदा भव'-इति पर्यन्तम्‌, अग्न 
द्वादशत्रयोदशाष्यायौ समग्नौ पठित्वा, तदुत्तरन्यासान्‌ विधाय, उत्तराङ्गम्‌ पर्थात्‌ 
ग्रष्टोत्तरशतनवाणामन्त्रान्‌ जपित्वा तदुत्तरन्यासान्‌ विधाय देवीसूक्त-रहस्यः 
त्रयक्षमापनान्तं पठेदिति-ग्धंपाठकतु: पाठक्रमः । 
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साद्ध नवचण्डीपद्धति: ४५ 
१पञ्चभूसंस्कारा:-- 

(१) (दर्भेः परिसमुद्य) saig त्रिभिदँभः त्रिवारं वेदीं परिसमूह्य 
(सम्मृज्य) तान्‌ कुशात्‌ ऐशान्यां दिशि परित्यजेत्‌ । 

(२) (गोमथेनोपलिप्य) त्रिवारं वेदीं गोमयोदकाम्यामुपलिप्य- 

(३) (aaka) स्रुवेण प्रागग्रम्‌ उत्तरोत्तरक्रमेण प्रादेश- 
परिमाणा: स्थण्डिलपरिमाणा वा तिस्रो रेखाः कृत्वा-- 

(v) (श्रनामिकोङ गुष्ठाभ्यामुद्ध.त्य) श्रनामिकाङ गुष्ठाभ्यां ताभ्यो 
रेखाभ्यः पांसुमुद्ध त्य वामहस्ते धारयित्वा, पुनद्वितीयवारमुद्ध,त्य तमपि 
वामहस्ते घृत्वा पुनस्तृतीयवारमुद्ध.त्य तमपि वामहस्ते घृत्वा, uan 
दक्षिणहस्ते गृहीत्वा इंशान्यामरत्निमात्रे देशे प्रक्षिप्य 

(ላ) ( उदकेनाभ्युक्ष्य ) उल्लिखितरेखाक्रमेण उदकेन ग्रधोमुखेन 
हस्तेन अभ्युक्ष्य-- 
ग्रग्निस्थापनम्‌-- 

कांस्यपात्रेण तदभावे नवीनशरावेण (मृत्पात्रेण) पात्रान्तरेण पिहितं 
श्रोत्रियादिगृहात्‌ स्वगृहाद्वा, भ्राचारात्‌ सुवासिन्याऽऽनीतं निघू मं afq 
स्थण्डिलस्य मध्य एवाग्निकोरे निधाय, तत्रैव ग्रामात्क्रव्यादुरुपम ङ्भारद्वयं 
हुंकट्‌ इति मंत्रेण क्रव्यादांशं नैऋ्याँ दिशि परित्यज्य, शेषमग्निम्‌ 

उ» ፳ሾጃ दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपन्न्‌ वे । देवां$ग्रासादयादिह । 
इति मन्त्रेण वेदीमध्ये स्थापयेत्‌ । ततः तदुपरि तद्रक्षाथे प्रोक्षि- 
तेन्धनानि प्रक्षिप्य मुखेन तं धमेत्‌ । 

तत अ्रानीताऽरिनिपात्रं जलादिना सम्प्रोक्ष्य गन्धादिना संपूज्य च 
ग्राचारात्‌ तत्पात्रे यत्किञ्चिदद्रव्यं निक्षिप्य, तद्द्रव्यं सुवासिन्ये दापयेत्‌ । 

t. “उत्तरतो, यज्ञोपचाराः? इति कात्यायनो क्तसुत्रानुसारेण दक्षिणदिगारभ्य 
उदीची पर्यन्तं, प्रतीची दिगारम्यप्राचीपर्यंन्तं देवं कार्यं समापयेत्‌ । 
२. प्रोक्षणं, पयु क्षणम्‌, भ्रम्युक्षणमिति त्रयोऽपि पदार्थाः भिन्नाः सन्ति, तेषां 


लक्षणमित्थम्‌-- उत्तानेन हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
तिरः पयुक्षणं प्रोक्त नीचेनाम्युक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 





T 





लोक्य, पश्चिमासने दक्षिणहस्तेन निधाय, तत्पात्रमालम्य दक्षिणहस्तेन 


घ्रागग्रेः परिस्तरणं कृत्वा इतरथावृत्ति कुर्यात्‌ । 


४६ ፳፪ नवचण्ड 


ततः शान्तिके वरदनामाग्ने ! सुप्रतिष्ठितो वरदो भव इति प्रतिष्ठाप्य 
मुखं कृत्वा ध्यायेत्‌ -- 
ॐ चत्वारि yg त्रयोऽग्रस्य पादा हृ शीर्ष सप्तहस्ताऽसो 
ऽञ्रस्य त्रिधा बद्धो बषमो रोरवीति महो देवो मर्त्या२श्राविवेश ॥ 
ॐ अग्नि प्रज्बलितं वन्दे जातवेद हुताशनम्‌ d 
सुवणांवणांममलमनन्त विश्वतोमुखम्‌ tt 
सर्वतः पाणिपादश्च सर्वंतोऽक्षिशिरोमुखः d 
विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वेकसंसु u 
ततो दक्षिणतो ब्रह्मासनम्‌, उत्तरतः प्रणीतासनम्‌ । ब्रह्मासने पञ्चा- 
शत्कुशनिमितं यथासम्भवकुशमयं वा प्रदक्षिणग्रन्थिकं दक्षिणावत्तं साधे- 
दविग्रन्थियुतमूध्वंकेशं प्राङ मुखोपविष्टो यजमानः उदङ मुखं कोशं 
ब्रह्माणं वृत्वागिनप्रदिक्षणं कारयित्वा ब्रह्माणमग्नेदेक्षिणे पीठादो प्रागग्रा- 
स्तीणंद्भेपु स्थापयेत्‌ | 'यावत्कर्मं समाप्यते, तावत्वं ब्रह्मा भव- इति 
सस्प्राथ्यं, 
प्रणीताप्रणयनम्‌— 
ॐ प्रणय ३-इति ब्रह्मणानुज्ञातः, अग्नेरूत्तरतः प्रागग्रैः कुशैः ፳ ग्रासने 
स्थापयेत्‌-एक qd एकञ्च पश्चिमे | तत्र प्रणीतापात्रं सव्य (वाम) हस्ते 
कृत्वा, दक्षिणहस्तोद्ध_तपात्रस्थजलेनऽऽपूर्यं दर्भराच्छाद्य, ब्रह्मणो मुखमव- 
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गृहीत्वा पुर्वासने निदध्यात | 


परिस्तरणम्‌-- 


दभः ग्राग्नेयादीशानान्तम्‌, ब्रह्मणोऽर्निपर्यन्तम्‌, नैत्रः त्यादु वायः 
व्यान्तम्‌, अग्नितः प्रणीतापर्यन्तम्‌ | अर्थात्‌ त्रिभिस्त्रिभिः चतुभिएचतुभिर्वा 
कुशैः अग्नेः पुरस्तादुदगग्रैः दक्षिणतः प्रागग्रैः पश्चादुदगग्रैः, ` उत्तरतः 





t. ऊध्वंकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा, लम्बकेशस्तु विष्टरः-अत्र केशशब्देन कुशस्य 
अग्रभागो बोध्यः । 
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पात्रासादनम्‌-- 





भ्रग्नेरूततरतः पवित्रच्छेदनानि त्रीणि कुशतरूणानि, पवित्रे ፳፲፳5- 
नन्तरग्भे कुशपत्रे ፳, प्रोक्षणीपात्रम्‌, ग्राज्यस्थाली, चरूस्थाली, सम्मार्जन- 
कुशास्त्रयः पञ्च वा उपयमनकुशास्त्रिप्रभृतयः त्रयोदशपर्येन्ताः समिधस्तिस्र: 
प्रादेशमात्राः, सरू वः, स्रक्‌, आज्यं, तण्डुलाः, पूर्णपात्रं हवनीयद्रव्यं ग्रह- 
समिधश्च । 

ततो द्वौ कुशौ श्रग्ने प्रादेशमात्रमवशेषयन्‌ वामहस्ते घृत्वा तत्र 
guad दक्षिणेन करेण निधाय, कुशद्वयं कुशत्रयस्योपरितः प्रदक्षिणीकृत्य 
दक्षिणेन गृहीत्वा, कृशत्रयं च वामेन गृहीत्वा छिन्द्यात्‌, कृशत्रयं त्यजेत्‌ । 
्रोक्षणीसंस्का र:-- 

ततः प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतासन्निधौ निधाय सपवित्रेण हस्तेन त्रिः 
प्रणीतोदकमासिच्य, श्रनामिकाङ्ग ष्ठाभ्याम्‌ उत्तराग्रे पवित्रे घृत्वा त्रिरू- 
qaan । ततः प्रोक्षणीपात्रं सव्यहस्ते कृत्वा भ्ननामिकाङ्भ्‌.ष्ठाभ्यां पवित्रे 
घृत्वा त्रिवारम्‌, उदिङ्गनम्‌ ( ग्रर्थात्‌ जलस्योच्छालनं ) कृत्वा प्रणीतोदकेन 
प्रोक्षेत्‌ | 

ततः प्रोक्षणीजलेन यंथाऽऽसादितद्रव्यसेचनम्‌, तद्यथा-ग्राज्यस्थाली- 
प्रोक्षणं चरूस्थालीप्रो० सम्मार्जनकशप्रो. उपयमनकुशप्रो० समिधः प्रो 
स्र वप्रो. स्र कप्नो. तण्डलप्रो. श्राज्यप्रो. पूरांपात्रप्रो. हवनीयद्रव्यप्रो. एवमन्य- 
दपि यथासादितद्रव्यं प्रोक्ष्य, अग्निप्रणीतयोमंध्ये सपवित्रं प्रोक्षणीपात्र | 
निदध्यात्‌ । | 

तत: भ्राज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः, चसस्थाल्यां तण्डुलान्‌ त्रिः प्रक्षाल्य | 


प्रणीतोदकमासिच्य, तत्र किञ्चिज्जलान्तर दत्वा अग्नेदेक्षिणे msi मध्ये 


चरुमधिश्रयेत्‌ | 
ततः सिद्धे चरौ, ज्वलत्तृणादि चर्वोज्ययोरूपरि भ्रामयित्वा वह्नौ | 

तरप्रक्षेपः। . 
ततोऽधोमुखं w. á तिः प्रताप्य, वामे पाणो तमुत्तान इत्वा दक्षिणेन 
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करेण सम्माजेनकुशानामग्रै मू लतोःग्रपयंन्तं, मूलेः प्रत्यत्वं ጂጃ संमृज्य 
प्रणीतोदकेनाम्युक्ष्य पुनस्त्रिः प्रताप्य दक्षिणतः कुशोपरि frasarq i 

तत आज्यमग्नितश्चरोः पूर्वेणानीयाऽग्रे घृत्वा, आज्यपश्चिमेन 
चरुमानीय ग्ाज्यस्योत्तरतो निदष्यात्‌ । 

ततः पवित्राभ्यामाज्ये प्रोक्षणीवदुत्पवनम्‌, अवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्नि- 
रसनम्‌ । ततः पूर्ववत्‌ प्रोक्षण्युत्षवनम्‌ | 

ततः पवित्रे प्रोक्षणीपात्रेनिघाय, उपयमनकुशान्‌ दक्षिणेनादाय वामकरे 
कृत्वा प्रजापति मनसा ध्यात्वा घृताक्ताः तिरः afaa: 'समिघोऽम्यादाय 
स्वाहा -इति पठन्‌ वल्लौ प्रक्षिपेत्‌ । 

अथोपविश्य सपवित्रप्रोक्षणीजलेन स-हविष्कमग्नि प्रणीताब्रह्मास हितं 
प्रदक्षिणक्रमेण संप्रोक्ष्य, 'इतरथाऽऽवृत्ति च कृत्वा पवित्रे घ्रणीतापात्रे घृत्वा 
प्रोक्षणीपात्रं स्वस्थाने निदध्यात्‌ | 

ततः कुशे ब्र ह्यणा$न्वारब्धः पातितदक्षिणजानुः उपयमनकुशसहितं 
हस्तं हृदि निधाय मूलमध्यभागयोमंध्येन ጂኛ गृहोत्वा समिद्धतमेऽग्नौ धृतेन 
जुहुयात्‌ । 
ग्राघारहोमः- 

३ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम --इति मनसा घ्यात्वा 
(न तु उच्चारणं कुर्यात्‌) अग्नेरुत्तरप्रदेशे पुर्वाधारम्‌ ग्राघारयेत्‌ | 

ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय, न मम -इत्युच्चायं ग्रग्नेदंक्षिणप्रदेशे 

' उत्तराघारमाधारयेत्‌ । 
ध्राज्यभागहोम:-- 








5 ग्रग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम! इत्युच्चायं अग्नेरूत्त राद्ध Tid 
ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम'--इत्युच्चाये जुहुयात्‌ । प्रत्याहुत्य- 
नन्तरं स्र्‌वावस्थितहुतशेषधृतं प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षिपेत्‌ (भ्रग्रेपि होममात्रे 
स्रू.वावस्थितं किञ्चिद्‌ घृतं प्रोक्षणीपात्र प्रक्षिपेत्‌ ) 








१ दवेषु wig यत्र प्रदक्षिणावृत्तिविहिता, तत्र तां कृत्वा तदवसाने ጻፍ 
प्रदक्षिणं कुर्वन्ति, संव प्रत्यावृत्तिः, इतरथावृत्ति’ रित्युच्यते | 
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ቫኮሻናሻ፳ሻቫ 
ॐ spp नय सुपथा रायेऽग्रस्मान्ड्विश्वानि देवव्बयुनानि विद्वान्‌ । 
घुयोद्धयस्म्ज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते anseia व्विधेम u 
| इति मन्त्रेण शान्तिके ॐ वरदनामाग्नपे नमः” इति वेद्या वायव्य- 
कोणे गन्धादिभिरग्नि सम्पूजयेत्‌ । १ततः 
(१) Š वरुणस्योत्तांभनमसि'- स्वाहा, इदं वरूणाय न मम | 
(२) 9^ वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो'-स्वाहा 7 
(३) ० वरुणस्य ऋतसदन्यसि स्वाहा " 
(v) 'ॐ वरुणस्य ऋतसदनमसि स्वाहा " 
(५) Š वरुणस्य ऋतसदनमासीद'_ स्वाहा 
इति केवलं पञ्च घृताहुतयः प्रदेयाः | इति कुशकण्डिकापूर्वाङ्गम्‌ । 
ततः प्रथमं ॐ गरणानान्त्वेति- मन्त्रेण 5 गणपतये स्वाहा, इदं 
गणपतये, न मम-- इति पठन्नष्टाविशतिभिरष्टभिर्वा जुहुयात्‌ । एवं 
“५ ग्रायङ्गोः ` `” “3५ ፳5858፳ጅ--” इति द्वयोर्मध्ये केनापि एकमन्त्रेण 
गणपतिवत्‌ 55 ቫጃ स्वाहा, इदं गौय, न मम'-इति पठन्नाहुति दद्यात्‌ | 
ततो नवग्रहाणां होमं कुर्यात्‌ । * '* MNA TRAT- -इत्यादि 
नवग्रहाणां मन्त्रैः प्रत्यकस्मै ग्रहाय अष्टौ चरुतिलाज्यसमिद्धिराहतीदद्यात्‌ d 
तद्यथा-'3 सूर्याय स्वाहा' ॐ चन्द्रमसे स्वाहा'-इत्यादि | एवं तत्तन्मन्त्रे: 
तत्तदृग्रहाणां हवनं विधेयम्‌ | ग्रहाणां समिधस्तु यथा क्रमं बोष्याः- 
श्ग्रकः पलाशखदिरावपामार्गोऽथ पिप्पलः d 
प्रौदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिघः क्रमात ॥ 
एतासां मध्ये कस्या uf ग्रहसमिधोऽलाभे तु पलाशसमिधा हवनं कार्यम्‌ : 
(१) आघारावाज्यभागौ तु जुहुयात्‌ पञ्चवारुणम्‌ | 
समिदाज्यचरोहोमतिलहामक्रमेण च ।। -इति स्मरणात्‌ । 
(२) नवग्रहाणां मन्त्राः (१९) पृष्ठेऽवलोकनीयाः | 
(३) एतासां हिन्द्यां प्रान्तीयनामानि क्रमशो वोध्यानि-( g- ) भ्राकडा, ( चं. ) 
छीला sis, (मं.) खरो, (sr) ሸጣ (वृ.) पीपल, (3r) गूलर, 
(श.) खेजड़ा, (रा.) दूब, (के.) कुशा। 











^ en 


- -— 
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गथ सप्तशतीपाठन हुवचारस्भः 
प्रथाचार्य : '3 वक्रतुण्डाय ፪ሺ - इति षडक्षरगणपतिमन्त्रेणाष्टोत्तर- 
शताहुतीदेत्वा, कवचार्गलाकौलकरात्रिसूक्तानां पाठमात्रं कृत्वा नवाणं मन्त्रस्य 
। वितियोगन्यासध्यानपूर्वकमष्टोत्तरशतसंख्याकैनंवाणंमन्त्रैः श्राहूती दद्यात्‌ || 
ततः सप्तशतीसंकह्पन्यासध्यानपूर्वंकं सप्तशतीहवनं प्रारभेत । तत्र यजमानः| - 
घृताहुतिम्‌, एकश्च ब्राह्मणस्तिला दिहवनीयद्रव्येण प्रतिमन्त्रमाहुति दद्यात्‌ । | 
चतुर्थाष्याये शक्रादिस्तुतौ तथा एकादशाध्याये नारायणीस्तुतौ च| 
तिलादिहवनीयद्रव्यस्थाने क्षीरिकारव्येन पायसेनैव श्राहुति दद्यात्‌ | तथा| 
चतुर्थाध्याये 'शूलेन पाहि नो देवि-इत्यारम्य करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ । 
रक्ष सर्वंतः'-इत्यन्तं चतुर्ण्णा मन्त्राणां पाठमात्रं कुर्यात्‌, न तु एमिमेन्त्रेराहुति. 
जुहुयात्‌ (१) तत्स्थाने नवाणंमन्त्रैश्चतस्न ग्राहुतीद द्यात्‌ | 
तथा प्रत्यघ्यायान्ते पृगफल-लव ङ्गं ला-कमलबीज (कमलगट्टा) हृवि- 
व्याणि नागवल्लीदले सूत्रेण सम्पुटितानि स्रुचि स्थापयित्वा, उत्थाय-- | 
ॐ प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । ANFAS- 
ग्रस्बिकेऽस्बालिके न मानयति कश्चन ससस्त्यश्बकः सुभद्रिकां x 
कां पीलवासिनीस्‌ स्वाहा-इति मन्त्र पठन्नाहुति दद्यात्‌ । | 
ततो-ॐ घृतं घृतपावानः पिबतव्वसां वसा पावानः | पिबता- 
न्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिशःञ्रादिशों ध्विदिश$उद्दिशो 
, दिग्म्यःस्वाहा U इति पठन्‌ घृताहुति दद्यात्‌ । 
| ततः ॐ जय २ माकंण्डेयपुराणे सावरिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये | 
| सत्याः सन्तु मम कामाः। (ग्राचार्यकतृ कत्वे तु 'मम' स्थाने 'मद्यजमानस्य | 
कामा: इति वक्तव्यम्‌ ) ॐ तत्सत्‌ 'जगदम्बार्पणमस्तु'-इति पठित्वा जल" 
मुत्सृजेत्‌। एवं त्रयोंदशाध्यायान्ते सप्तशतीन्यासादिकं विधाय, ग्रष्टोत्तर- 
शतनवार्णमन्त्रैराहुति दत्त्वा, तदुत्तरन्यासादिकं विधाय (उत्तराङ्ग) ጾች 
सूक्त-रहस्यत्रय-क्षमापनान्तस्य पाठमात्र कुर्यात्‌ | 
तत एको विद्वानु सप्तशतीहवनाङ्गत्वेन 'ॐ भवानीशङ्करौ तर्पयामि 
इति पठन्‌ ग्रष्टोत्तरशतसंख्यया दुरधमिश्रितजलेन edar तर्पणं, qeu 
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साद्ध नवचण्डीपद्ध तिः 
च 55 भवानीशङ्करो मार्जयामि'--इति पठन्‌ माजंन कुर्यात्‌ । 


| 

| 

| 

| तदनन्तरम्‌--“ 8? बटुकाय आपदुद्धारणाय कृरु क्रु वटुकाय 
| हीं ॐ इति बटुकभैरवस्य मूलमन्त्रेण, भ्रथवा *भ्रापदुद्धारबटुकभैरव- 
| स्तोत्रस्य चतुथ्येन्तेर्नामभिरष्टोत्तरशतसंख्याकाहतोदंद्यात्‌ । 
| 

l 

। 

i 

i 











(१) ॐ अस्य श्रीश्रापदुद्धारवटुकभरवस्तोत्रस्य बृहदारण्यक ऋषि रनु- 
ष्टुपूच्छन्दः श्रीबटुकभेरवो देवता हीं बीजं वटुकाय शक्तिः प्रणवः कीलकं 
बटुकभरवप्रसादसिद्धचर्थ (पाठे) होमे विनियोगः ነ 

55 भैरवो भुतनाथश्च, भूतात्मा भूतभावनः d 
क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रपालश्च, क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट ।।१॥। 
इमसानवासी मांसाशी, खर्पराशी स्मरान्तकृत्‌ । 
रक्तपः पानपः सिद्धः, सिद्धिदः सिद्धसेवितः uqu 
कङ्कालः कालशमनः, कलाकाष्ठातनुः कविः | 
| त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च, तथा पिङ्गललोचनः॥३॥ 
| शलपाणि: खज्नपारिः, कङ्काली घृम्रलोचन: | 
| श्रभीरुभेरवीनाथो, भूतपो योगिनीपतिः ।।४॥ 
| धनदो धनहारी च, घनवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
| नागहारो नागपाशो, व्योमकेशः कपालभृत्‌ dil 
| कालः कपालमाली च, कमनीयकलानिधिः। 
त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रः, त्रिशिखी च त्रिलोकपः usu 
x त्रिनेत्रतनयो डिम्भः, शान्तः शान्तजनप्रियः । 
| बटुको बहुवेषश्च, खट्वाङ्गवरधारकः 1151[ 
भूताध्यक्षः पशुपतिभिक्षुकः परिचारकः। 
धूर्तो दिगम्बरः शोरिहरिणः पाण्डुलोचनः 115! 
፡ प्रशान्तः शान्तिदः सिद्धः, शङ्कुरप्रियवान्धवः । 
भ्रष्टमूत्तिनिधीशएच, ज्ञानचक्षुस्तपोमयः 1181 
| (२) प्रधनहारी-पाठा 9 । (३) शुरः-पाठा? 
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प्रष्टाघारः षडाधारः, सर्पयुक्तः शिखी सखा | 
भूधरो -भूघराधघीशो, भूपतिभू धरात्मजः ॥१०॥ 
कङ्कालधारी मुण्डी च, नागयज्ञोपवीतकः | 
जुम्भणो मोहनः स्तम्भी, मारणः क्षोभणस्तथा ॥।११॥ | 
शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो, दैत्यहा मुण्डभूषितः। | 
बलिभुग्‌ बलिभुङ नाथो. वालो बालपराक्रम: [15511 | 
सर्वापत्तारणो दुर्यो, दुष्टभूतनिषेवितः | | 
कामी कलानिधिकान्तः, कामिनीवशक्कदु वशी ।।१३॥। | 
सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुविष्णुरितीव हि | x 
घ्रष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मन: ।॥।१४॥। | 
श्रीसूक्तेन होसः- | 
5 हिरण्यवर्णा हरिणीं सुबणंरजतस्रजाम्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मसावह । १।महालक्षम्यै स्वाहा । | 
$^ तां स आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगासिनीम्‌ । 


यस्यां हिरण्यं विन्देयं गासश्वं पुरुषानहम्‌ uqu " 
ॐ ग्रशवपुर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीस | 

श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमदिवी जुषताम्‌ usu n 
ॐ कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलंती तृप्तां तपंयन्तीम्‌। 
पद्म स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ।।४॥। n 


ॐ चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ 
तां पझनेमि शररामहं प्रपद्ये अलक्ष्मीसें नश्यतां त्वां वणे od, 
ॐ ्रादित्यवणे तपसोधिजातो बनस्पतिस्तवव॒क्षोऽथ बिल्वः । 
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या ग्रलक्ष्मी:1/, 
% उपेतु मां देवसखः कीतिश्च मणिना सह | 

प्राढुमु तो सुराष्ट्रऽस्मिन्कीतिमृद्धि ददातु मे ill 7 


१ ` ऋग्वेदस्य शाखा भेदेन पाठभेदो 8152: । यधा-१मन्त्रे 'मञ्आावह', रम. 'अश्वपूर्णाम्‌ 
प्रमोदिनीमु । ७ म, 'प्रादुभू'तो5स्मि' एवं १३,१४ मन्त्रयोः पौर्वापयंमपि इश्यते | 
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= क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मौं नाशयाम्यहम्‌ । 
ग्रभूतिमसमृद्ध च सर्वा fara से गृहात्‌ uen 
3^ गन्धद्वारां दुराधर्षा’ नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
ईश्वरीं सर्वेभूतानां तामिहोपह्नये श्रियम्‌ nen 

S^ 8ሻ8: कासमार्कात वाचः सत्यमशीमहि । 
पशुनां रूपसन्नस्य मथि श्रीः श्रयतां यशः ।। १०॥। 
ॐ कदेमेन प्रजाभूता सयि संभवकर्दम । 


2? 


11 


12 


श्रियं वासय से कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ t9 911 5 
5 Wq: स्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत बस मे गृहे। „ 
निच देवीं मातरं श्रियं वासय से कुले ।।१२।। i; 
55 आर्द्रा पुष्करिणों पुष्टि የ፳ पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदोमःग्रावह ॥१३॥ ,, 
35 आर्द्रा यः करिणां यष्ट gan? हेसमालिनीम्‌ । 


सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मऽभ्राबह ॥१४॥ 

$^ ता सऽग्रावहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 

यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ १५ 
स्विष्टकृद्धोमः-- 

ततः सर्वेभ्यो हविभ्यंः- ॐ mal स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये 
स्विष्टकृते, न मम-इति सर्वमपि ፪8፳7፡፳ स्वाभिमुखं जुहुयात्‌ | 
अथ नवाज्याहुतयः- 

“३% भुः स्वाहा” इदमग्नये, त मम । ४ 3% भुवः स्वाहा” इदं 
वायवे, न मम । "a eq: स्वाहा” इदं सूर्याय, न मम । “ ३% equis 
ቫት व्वरुणास्य व्विद्वान्देवस्य gets अब यासिसीष्ठाई | यजिष्ठो 
afgan, शोशुचानो व्विश्वा g षा&सि प्र मुघुरध्यस्मत्स्वाहा'' 
इदमर्तिवरुणाम्यां, न मम £ ३५ स॒ त्वन्नो5 अग्नेऽवमो भवोती 
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| नेदिष्ठो5 ग्रस्याऽउषसो व्युष्टौ । अब यक्ष्व नो 5፳፳፪ሸ5. TUN) x 
व्वीहि मुडीकठं. सुहवो नऽ एषि स्वाहा 1 इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम। x 

५3% झयाश्चाग्नेञस्यनभिशस्तिपाशच सत्यसित्त्वमया $ग्रसि। 
ग्रया नो यज्ञं बहास्यया नो Afg भेषज&स्वाहा” इदमग्नये भ्रयसे x 
न मम 1 “Q चे ते शतं वरुण ये सहस्र य्यज्ञियाः पाशाव्वितता 
महान्तः | तेभिनोंड wer सवितोत विष्णुव्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः 
स्वर्काः स्वाहा” इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो aqu 
ATAN न मम 1 “ ॐ उदुत्तसं व्वरुण पाशसस्सदवाधम व्वि 
मध्यम 5 श्रथाय | ग्रथाव्वयमादित्य AA तवानागसोऽग्रदितये स्याम' 
स्वाहा” इदं वरुणायादित्यायादितये च,न मम। “3$ प्रजापतये स्वाहा” | 


इदं प्रजापतये न मम । | 
होमान्ते स्थापितदेवानाम्‌ उत्तरपूजनं कर्तव्यम्‌ | 


| 
| 
ततो दिकपालपुजन बलिदानञ्च-( एकतन्त्रेण) | 
पूर्वे -इन्द्राय नमः, इन्द्रस्यानुचरेम्यो नमः | | 
आग्नेयाम्‌- श्रग्नये नमः, ग्रग्नेरनुचरेम्यो नमः | | 
दक्षिण--यमाय नमः, यमस्यानु० ;; | 
नैक्रत्याम्‌- निऋ तये नमः, f तेरनु० ,, | 
| 
| 
१ 
| 
| 





पश्चिमे--वरुणाय नमः, वरुणस्यानु० እ 
वायव्यामु--वायवे नमः, वायोरनु० „, 
| उत्तरे-कुबेराय नमः, कुबेरस्यानु० js 
| ऐशात्यामु--ईशानाय नमः, ईशानस्यानु० ,, | 
ऊध्वेमु- ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणोऽनु० » (पूर्वेशानयोमंध्ये) 
अधः--अनन्ताय नमः, अनन्तस्यानु० ,,(पश्चिमनित्रः त्योमंध्ये) 
इन्द्रादिदशदिकृपालानु साङ्गान्‌ सपरिवारात्‌ सायुधान्‌ ፳፳ከሸ፻ቹሸ 
एभिगेन्धाद्य पचारे: पूजयामि | 
इन्द्रादिदशदिकपालेभ्य: साङ्गोभ्यः सपरिवारेभ्य सायुधेम्यः सश" 
क्तिकेम्यः इमं सदीपदधिमाषभक्तर्बाल समर्पयामि | 


ፍኞ 
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भो भो इन्द्रादिदशदिकपाला: दिशो रक्षत, बलि भक्षत, मम ዥቺ፳፳- 
म्बस्याभ्युदयं कुरुत । मम गृहे ग्ागुःकर्ततारः, क्षेमकर्त्तारः शान्तिकर्त्तार:, 
पुष्टिकत्तारः genai: फलदा वरदा भवन्तु [ 

aAa बलिदानेन इन्द्रादिदशदिकपाला: प्रीयन्ताम-इति जलमुत्सुजेत्‌ । 
क्षेत्रपाल-बलिदानस्‌-- 

ततस्तेलपूरितचतुर्वेतिप्रज्वलितदीपकसहितं माषभक्तदधिसंयाव- 
शष्कलिसिन्दूरयुतं बल पलाशादिपात्रे निधाय नेऋ (त्यां दिशि क्षेत्रपाल- 
मावाहयेत्‌-- 

ॐ हिङ्काराय स्वाहा हिङकतःय स्वाहा क्रदस्ते स्वाहा वक्र- 
न्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा पप्नोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा प्राताय 
स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा 
वल्गते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा 
जाग्रते स्वाहा फूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा व्विजु भमा- 
णाय स्वाहा aam स्वाहा सर्ठ.हानाय स्वाहोपस्थिताय 
स्वाहाऽयानाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ।।१॥ 

यते स्वाहा धावते स्वाहोब्रावाय स्वाहोद्रुताय स्वाहा शुका- 
राय स्वाहा शुकताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा 
जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा taqata 
स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय 
शृण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा व्वीक्षिताय स्वाहा 
निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मे स्वाहा यत्पिबति तस्स स्वाहा 
यन्मत्रं करोति तस्मे कुर्वते स्वाहा कृताय स्वाहा 11511 

कौलीरे चित्रकूटे हिमगरिरिशिसरे कांतजालंधरे वा सोराष्ट्र 
सिधदेशे सगधपुरवरे कौसले वा कालगे | कर्णाठे कोंकण वा 
ggg पुरवरे कान्यकुब्जे स्थिता वा ते सव यज्ञरक्षाकरणक्‌त- 


faa: qig वः क्षेत्रपालाः NZU 
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ॐ क्षेत्राधीशाय नमः क्षेत्राधीशस्यानुचरेम्यो नमः - इति बलिपात्र 
गन्धाक्षतपुष्पेः संपुज्य-- 

ॐ भूभु वः स्वः भुतप्रेतपिशाचडाकिनीशाकिनीसहिताय क्षेत्रपालाय 
इमं सदीपं दधिमाषभक्तर्बाल समपंयामि-इति पठन्‌ जलमुत्सुजेत्‌ । प्रार्थयेच्च 
भो मोः क्षेत्रपाल ! इमं बलि गृहाण | मम सकुटुम्बस्य गृहे ग्रायुःकर्त्ता ፳ጁ 
कर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ा तुष्टिकर्ता फलदो वरदो भव | 

नमामि क्षेत्रपाल ! त्वां, भूतप्रेतगणावतः । 
पूजां बलि ቫ፪፲ሸቫ, सौम्यो भवतु सर्वदा ॥। 
ग्रायुरारोग्यमेशवयं, देहि त्वं सर्वदा मम। 
मा विघ्नं मा च मे पापं, मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ 
सर्वदा सर्वकार्येषु, क्षेत्रपालसमन्विताः। x 
सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च, भूतप्रेता: सुखावहाः || इति सम्प्राथ्य॑, 
“झ्नेन बलिदानेन क्षेत्रपालः प्रीयताम्‌, न मम”-इति जलमुत्यजेत्‌ुत। | 
ततः पश्चादनवेक्षमाणः कश्चित्‌ पुरुषो बलिपात्रं गृहीत्वा चतुष्पथे | 
स्थापयेत्‌ । ग्राचार्यस्तु-“द्यौः शान्तिः"""“” इति शान्तिपाठं पठन्‌ प्रोक्षणं | 
कुर्यात्‌ | यजमानस्तु हस्तौ पादौ प्रक्षाल्याचम्य मण्डपं प्रविशेत्‌ | | 
| 
पूर्णाहुत्यां ॐ मृडनाम्ने वेश्वानराय नम: 1 तथा गन्धादिभिरम्यचंयेत। | 
लू कूख् वो प्रताप्य, संमृज्य, अभ्युक्ष्य, पुन: प्रताप्य निदध्यात्‌ । सनचि | 
aA चतुर्वारमाज्यं पूरयित्वा, तदुपरि सूत्रेण वेष्टितं फलं निधाय, तदुः 
परि ग्रधोमुखं ጂሻ संस्थाप्य, तत्र-एकोनपङ्चाशदृमरुदृगणे भ्यो नमः, इति | 
गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनेवेद्यदक्षिणा निवेदयेत्‌। ` | 
ततस्तां गृहीत्वा, उत्थाय, घ॒तेनाविच्छन्नधारां पातयन्‌ जुहुयात्‌ | 
तद्यथा--मूर्द्धानमिति मन्त्रस्य भारद्वाजऋषिर्वेवानरो देवता त्रिष्टप 
पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः à 
go Wat दिवोग्ररतिपृथिव्यावेश्‍वानरस॒तश्राजातमग्निम्‌ । 
कवि८सम्राजमिर्तिथि अनानामासञ्चापात्रं जनयंत देवाः dg 
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1 

पुर्णादविपरापतसुपुर्णापुनरापत | व्वस्नेवव्विक्रीणावहा5इषमू्ज & 
शतक्रतो uqu चित्तिजुहोमिमनसाघृतेनयथादेवाइहा ካዛ 
होत्राःऋतावृध: । पत्येविश्वस्यभूमनो जुहोसि विश्वकर्मरों- 


व्विश्वाहादाभ्यछहविः 11531! सप्ततेश्रग्ने समिधः सप्तजिह्वाः 
सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियारि। सप्तहोत्राः सप्तधात्वायजन्ति- 
सप्त योनीरापृणस्वा घृतेनस्वाहा 1111 शुक्रज्योतिश्च चित्रज्यो- 
तिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिण्मांश्च। शुक्रश्च ऋतपाश्चात्य &हाः। 
ईदङ्‌ चान्याइङ्च सरङ्च प्रति सहङ्‌। सितश्चसम्मितश्चसभराः।६। 


ऋतश्च सत्यश्च ध्र वश्च धरुणश्च | धर्त्ताच विधर्त्तच व्वि- 
धारयः non ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च अन्ति- 
।| मित्रश्च R अभित्रश्च गणः on ईरक्षासऽएताइक्षासऽङषुराः 
सहक्षासःप्रतिसरक्षासऽएतन | मितासश्चसम्सितासोनोऽग्रद्यसभर- 
सो मरुतोयज्ञेऽभ्रस्मिन्‌ nen स्वतवांश्प्रघासी चसांतपनश्चगुहमे- 
धी च | क्रीडीचशाकी चोज्जेषी।। १०।। उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च 

. धुनिश्च । सासह्वांश्चाभियुग्वाच विक्षिपः स्वाहा ॥। ११॥। पुन- 
स्त्वाऽऽदित्या रुद्राव्वसवः समिन्धतां Uu ह्माणो व्वसुनीथ 
ሻ፳: N ቫቋሻ त्वं तन्वं व्वद्ध यस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य 
कामाः ।।१२।। मम कामाः सत्याः सन्तु-इति पठन्‌ जुहुयात्‌ । इदमगनये 
वेशवानराय वसुरुद्रा दित्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवते श्रग्नये भ्रदृभ्यः पुरुषाय श्रिये 
भव्ानीशङ्कराभ्याञ्च, न मम | सर गवशिष्टं धृतं च रुद्रकलणे त्यजेत्‌ । 


- उपविश्य, स्न्‌ वेण ईशानकोणाद्‌ भस्मानीय-- 
ॐ ध्यायुष॑ जमदग्ने: इति ललाटे, S^ कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ इति 


ग्रीवायाम्‌, ॐ ug वेषु तर्यायुषम्‌-इति बाह्वोः, ॐ तन्नोऽभ्नस्तु ञ्यायुषम्‌-इति 
፪ । एवं त्र्यायुषं कुर्यात्‌ | 
ततोऽग्न्युपस्थानम्‌- 

३५ ge देबीविशो सरुतोनुवर्त्सानोऽभवन्यथेन्द्रं देवोविशो 
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सरुतो$नुवर्त्मानो$भवन्‌ ॥ एवमिमं यजमानं देवोश्चव्विशो 
मानुषोश्रानुवर्त्मानो भवन्तु ॥ 'ॐ घृतं मिमिक्षे'""' ፍ5 चत्वा- 
रिश्वू गा'' ` इत्यादिमन्त्रैः 
चतुभिशचतुभिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च | 
gud च पुनद्वाम्यां तस्मे यज्ञात्मने नमः।।१॥। 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि मन्त्रकर्मक्रियाविधिः। 
सम्पूर्ण कृरु यज्ञेश ቫቺዊዛ नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
यथा शस्त्रप्रहाराणां कवचं भवति वारणम्‌ | 
तद्वदेवापघातानां शान्तिर्भवति वारणम्‌ 11511 
स्वस्ति श्रद्धां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धि श्रियं बलम्‌ । 
भ्रायुष्यं चेवमारोग्यं देहि मे वाञ्छितं फलम्‌ UY 
यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पुर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ NLI 
ॐ यज्ञपुरुषाय नमः | 
होमसंकल्पः- 

ॐ विष्णु: ३ तत्सदद्य साधेनवचण्डीपुरश्च रणकर्म रि अमुकगोत्रेणामुक 
नाम्ना मया ग्राधारादिपूर्णाहुतिपर्येन्तं यद्यद्द्रव्यं यावद्यावरसंख्या केन येनयेन 
मन्त्रेण यया यया कामनया यस्यै यस्यै देवताथे हुतं सा सा देवता प्रीयताम्‌ । 
तास्ता देवताः शान्तिदाः पुष्टिदास्तुष्टिदा वरदा भवन्तु । संख्रवप्राशनम्‌, 
आचमनम्‌ | 

^ तत्सदद्यासिमिन्‌ सार्धनवचण्डीपुरश्चरणकर्मणि कृताऽक्ृतावेक्षण- 
खूपब्रह्मकमं प्रतिष्ठार्थं न्युनाति रिक्तदोषपरिहारार्थश्च इदं qara सदक्षिणं 
प्रजापतिदवतममुकगोत्रायामुकशमंणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तुम्यमहं सम्प्रददे । 
७ स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ | ततो ब्रह्माग्रत्यिविमोक: 

3& सुमित्रियान श्राप श्रोषधयः सन्तु इति प्रणीताजलं शिरसि 
सम्मृज्य, 55 दुस्मित्रियास्तस्मै सन्तु योउस्मानद्वेष्टि यं च बयं द्विष्म:-- 
इत णाऱ्या प्रणीतापातं न्युन्जीकृत्य पवित्रे भ्ररनो प्रक्षिपेत्‌ | 


DT TT I आटा. m edo i m ብ. 
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ततः परिस्तरणक्रमेण बहिरुत्थाप्य, घुतेनाभिधायें--'5 देवागातु 
विदोगातु वित्वागातुमित | मनसस्पत इमं देवयज्ञ & स्वाहावातेघाः 
स्वाहा ४ इति मंत्रेण बहिरहोमः । 

"gq पुण्याहवाचनस्‌ 

gaq यजमानः कलशस्थापनोक्तविधिना कलशं संस्थाप्य, तत्र 55 
तत्त्वायामि’ इति मन्त्रेण वरुणमावाह् संपूज्य च पुण्याहवाचनं प्रारभेत 1 

यजमानः ग्रवनिकृतजानुमण्डल: कमलमुकुलसद्ृशमञ्जाल शिरस्या 
घाय (ग्राचायेः स्व-) दक्षिणेन पाणिना सुवणंपूणंकलशं (यजमानाञ्जलो 
घारयिस्वा, यजमानः श्राशिषः प्रार्थयेत्‌ 

दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि | 
तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ।। 

55 त्रीरिण पदा व्विचन्रमे विष्णुर्गोपा$ग्रदाम्यः । श्रतो धर्माणि 
धारयन्‌ ॥ इति मन्त्रेण कलशं स्वशिरसा (पत्नीशिरसा च) संयोज्य, कलशं 
स्वस्थाने निदध्यात्‌ । 

ततो यजमानः उदङ मुखानां युग्मन्राह्मणानां हस्तेषु “ग्रपां मध्ये- 
स्थिता देवाः, सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा AT 
भवन्तु मे-इत्युकत्वा-“शिवा श्राप: सन्तु इति जलं दद्यात्‌ । 

विप्राः--3ॐ सन्तु शिवा आपः 1 यज०--लक्ष्मीरवंसति पुष्पेषु लक्ष्मी- 
वसति ፍፍ [| सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं तथाऽस्तु T: u ॐ सौमनस्य- 
मस्तु इति विप्रहस्तेषु पुष्पं दद्यात्‌ । बिप्राः-ॐ अस्तु सौमनस्यम्‌ [| यज०- 
प्रक्षतं चास्तु मे qud दीघं मायुर्यंशो बलम्‌ । यद्यच्छे यस्करं लोके तत्तदस्तु 


सदा मम ॥ ॐ qaq चारिष्टं चास्तु-इति अक्षतान्‌ दद्यात्‌ । विप्राः 


(१) सम्पूज्य गन्धमाल्याद्यं ब्राह्म णान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ । 
धमंकमंणि माङ्गल्ये, संग्रामेछू quU [| 
पुण्याहवाचनं देवं, ब्राह्मणस्य विधीयते । 
एतदेव निरोद्कार कुर्यात्‌ क्षत्रियवेश्ययोः t 
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रसतु रक्षतमरिष्टञ्चः यजः - गन्धाः पान्तु-इति गन्धं दद्यात्‌ fas 
5 mg सौमङ्गल्यम्‌ | 
यज०--ॐ पृष्पारि पान्तु | विप्रा-ॐ सोश्चियमस्तु । 
यज०--ॐ ताम्बूलानि पान्तु | विप्राः-3ॐ ऐश्वर्य मस्तु | 


यज०--& दक्षिणाः पान्तु | विप्राः-ॐ बहुदेयं (ብች) चास्तु । ` 
यज०--3ॐ दीर्घमायुः श्रेयः शान्तिः पुष्टिः तुष्टिः श्रीयंशो विद्या 


विनयो वित्तं चास्तु । 

विप्रा०--* बहुपृत्रं चायुष्यं चास्तु । 

यज०-यं कृत्वा सवंवेदयज्ञक्रियाक रणकर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः 
प्रवतंन्ते, तमहमोङ्कारमादि कृत्वा ऋग्यजुः सामाथर्वाशीर्वंचनं बहुऋषिमतं 
समनुज्ञातं भवद्धिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये । विप्राः-वाच्यताम्‌ | 
विप्रा आशीर्वादात्मकान्‌ मन्त्रान्‌ पठेयुः 


5 afamar: पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्ट्राइतुभि- | 


रिष्यत । * सविता त्वा सवाना& सुबतामग्निग हपतीना& 
सोमो बनस्पतीनाम्‌ । ब्रृहस्पति्वाचऽइन्द्रो जेष्ठ्याय रुद्रः पशु- 
भ्यो मिन्नः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌ । & न 8፳፳ 5. सि 
न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज 5 ह्येतत्‌ । यो fanfa 
दाक्षायण ठ हिरण्य 5 स देवेषु कृणुते दोघंसायुः स मनुष्येष्‌ 
कृणते दीघमायुः | 55 उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्‌ भूम्या 
ददे | उग्र 5 शमं महि 8: | | 
. येज:-- ब्रतजपनियमतपःस्वाध्यायक्रतुशमदमदयादानविशिष्टांनां 
सवषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्‌ | विप्रा:-समाहितमंनसः eni 
यजमानो ब्रू यात्‌-- प्रसीदन्तु भवन्तः। विप्रा:-प्रसन्ना: स्म:। ፡ 
(ततो यजमानः वक्ष्यमाणैकसप्ततिवाक्यानि शान्तिरस्तु' इत्यादीति 
पठनु पात्रे जलं पातयेत्‌ । भ्ररिष्ठनिरसनमस्तु- यत्पापमिति द्वाभ्यां 'हताश्च 
ब्रह्मद्विषः इत्यादिसप्तवाक्यैश्च पात्रादु बहिरुत्तरतो जलं पातयेत्‌ । 
श्राह्मणाश्च-'ग्रस्तुशान्तिरित्यादि प्रतिवचनं अतच qe) -- -: ) 
(१) अरिष्टं सूतिकागृहम्‌, गोरसो वा | 


kamakunan य आ እክ ክክ... አ ስ. —AA n n 


ር... ሑክ —————— ጨጨ 
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ॐ शान्तिरस्तु ॐ पुष्टिरस्तु ३» तुष्टिरस्तु  वृद्धिरस्तु ऋद्धिरस्तु ॐ 
अ्वविध्नमस्तु, ॐ श्रायुष्यमस्तु ॐ ग्रारोग्यमस्तु ॐ शिवमस्तु ॐ शिवंकर्मास्तु 
३+कर्मसमृ द्विरस्तु अध मंसमृ द्विरस्तु <>वेदसमृद्धिरस्तु ॐशास्त्रसम्‌द्विरस्तु ॐ 
घनघान्यसमृद्धिरस्तु  पुत्रपोत्रसमृद्धिरस्तु ३» इष्टसम्पदस्त्‌ ॐ ( बहिः ) 
अरिष्टनिरसनमस्तु 5 यत्पापं रोगोऽशुभमकल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु 
( ma: ) 5 यद्‌ यच्छ्‌ यस्तदस्तु & उत्तरे कर्मणि निविध्नमस्तृ ॐ उत्त- 
रोत्तरमहरहरमिवृद्धिरस्तु 55 उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः 
सम्पद्यन्ताम्‌ 35 तिथिकरणमुहुतँनक्षत्रग्रहलग्तसम्पदस्तु ॐ तिथिकरण 
मुहुतँनक्षत्रग्रहलग्नाधिदेवतःः प्रीयन्ताम्‌ । ३ तिथिकरणे qued 
सनक्ष्रे सग्रहे सलग्ने साधिदेवते प्रीयेताम्‌ । ॐ दुर्गापाञ्चाल्यौ प्रीप्रेताम्‌ । 

अग्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रीयन्ताम्‌ 
३५ श्रह्मापुरोगाः सवेवेदाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वेदेवा: प्रीयन्ताम्‌ । 
३५ माहेश्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ ग्ररुन्धतीपुरोगा एकपत्व्यः प्रीयन्ताम्‌ | ग्रादित्यपुरोगाः सर्वे 
ग्रहाःप्रीयन्ताम्‌ | ॐ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्‌ । ॐ श्रीसरस्वत्यौ 
प्रीयेताम्‌ । ॐ श्रद्धामेधे प्रीयेताम्‌ | ॐ भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ | 
३+ भगवती माहेश्वरी घ्रीयताम्‌ | ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌ d 
55 भगवती तृष्टिकरी प्रीयताम्‌ | ॐ भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम्‌ 1 
भगवती सिद्धिकरी प्रीयताम्‌ | ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम। ॐ भगवन्तौ 
ሸፍ प्रीयेताम्‌ । ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्‌ | ॐ सर्वाः ग्राम 


देवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्‌ ( वहिः ) 55 हताश्च 
ब्रह्मद्विषः | ॐ हताश्च परिपन्थिनः । ३ हताश्च विघ्नकर्तारः । ॐ शत्रवः 


| 


पराभवं यान्तु । ॐ शाम्यन्तु घोराणि ॐ शाम्यन्तु पापानि | ॐ शाम्यन्त्वी- 
तयः | (ग्रन्त: ) ॐ शुभानि वद्ध न्ताम्‌ । ॐ शिवा ग्रापः सन्तु । ॐ शिवा 
ऋतवः सन्तु । ॐ शिवाः श्रग्नयः सन्तु । ॐ शिवा ्राहुतयः सन्तु । ॐ शिवा 


वनस्पतयः सन्तु । ॐ शिवा siqaq: सन्तु | ॐ शिवा भ्रतिथयः सन्तु 
55 भ्रहोरात्रे शिवे स्याताम, । 
T 
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| | 
| 
| 


3५निकामे निकामे न ९ ሻዋ वषंतु फलवत्यो नऽभ्रोषधयः 
पच्यन्तां योगक्षेसो नः कल्पताम्‌ । 

यजः-शुक्राङ्गारकवृघवृहस्पतिशनैश्चरराहुकेतुसोमसहिता आदित्य- 
पुरोगाः सर्व ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ | 

ॐ भगवान्‌ नारायणः प्रीयताम्‌ | ॐ भगवान्‌ पज्जंन्यः ፳፲» 3 
भगवान्‌ स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌ | पुरोनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु । 
याज्यया यत्पण्यं तदस्तु | वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु । प्रातःसूर्योदये यत्पुण्यं 
तदस्तु । एतत्‌कल्याणयुक्तं quq पुण्याहं वाचयिष्ये । विप्राः वाच्यताम्‌ । 

यज:--ब्राह्म पृण्यं महद्यच्च सृष्ट्य्‌ त्पादनका रकम्‌ । 

वेदवृक्षोदृभवं नित्यं तत्पृण्याह ब्रवन्तु Grit 

भो बाह्यणाः मम सकुटुम्बस्य गृहे ሸሼዛጂ”ቹሻኮቫ पुण्याहं भवन्तो 
ब्र वन्तु-- इति यजमानः स्वयं मन्दस्वरेणोक्त्वा ब्राह्मणे: ॐ पृण्याहम्‌' इति 
तथोक्त, पृनरेवमध्यमस्वरेणोक्त्वा तथैव तैरुक्ते, प्‌ नरेव उच्चस्वरेणोक्त्वा 
5 तथेव तैरुक्ते इति त्रि: ॐ पुण्याहम्‌ & पुण्याहम्‌ ॐ पुण्याहम्‌ । 

३#पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः | पुनन्तु व्विश्वा 
भुतानि जातवेदः पुनीहि मा । 
पृथिव्यामुद्ध तायान्तु यत्कल्याणं पुराकृतम्‌ | 

1 ऋषिभिः सिद्धगन्घर्वस्तत्कल्याणं ब्रवन्तु नः [15[[ 

भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य गृहे थ्रस्मिन्‌”“कमंणि कल्याणां भवन्तो 
LIT | विप्रा:- कल्याणाम्‌ ॐ कल्याणम 3 कल्याणम | 

यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः | ब्रह्म राजन्या- 

म्या &शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां 


दक्षिणाय दातुरिह भूयासमयम्मे काम समृद्धयतामुप मादो 
नमतु ॥ 





TOTNES i —ə—y<A ) —— LE MR 


dán क लाक ता 
(१) 'एतदेव निरोङ्कारं कुर्यात्‌ क्षत्रियवैश्ययो =--፪፳ वचनाद्‌ ब्राह्मणातिरिक्तानों 


कृते, भ्रोक्कारोच्चारणास्य निषेधो adi | 
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यज:--सागरस्य तु या ऋद्धि (वृद्धि) मंहालक्ष्म्यादिभिः कृता | 
सम्पूर्णा सुप्रभावा च तां तां ऋद्धि ब्रवन्तु नः ॥1३॥। 
भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्वस्य गृहे भ्रस्मिन्‌"“कर्मणि ऋद्धि भवन्तो 
q ada विप्रा:-- > ऋद्धयताम्‌ ३ | 
३५ सत्रस्य क्रद्धिरस्यगन्प ज्योतिरमृताऽग्रभूम । दिवं 
पृथिव्याऽग्रध्यारुहामाऽविदाम देवान्त्स्द्र्योतिः | 
स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा | 
विनायकप्रिया नित्यं तां तां स्वस्ति ब्र वन्तु नः Yl 
भो बाह्वाणाः मम सकुट्म्बस्य गृहे अ्रस्मित्‌ "` कर्मणि स्वस्तिं 
भवन्तो ब्र वन्तु३ । विप्राः-3ॐ स्वस्तिः 55 स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः । 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो agaat स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु | 
मुकण्डसूनो रायुरयंद ध्र वलोमशयोस्तथा | 
आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्‌ ।।५।। I 
बिप्राः-3 शतं जीवन्तु भवन्तः | 
5. शतमिन्नु शरदो झन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं 
तन्‌नाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति सा नो मध्या रीरिषता- 
፳ሻ፡፻በ: | 
शिवगौरीविवाहे यौ या श्रीरामे नुपात्मजे । 
धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं साऽस्तु सनि ኳ || 
यज--भो बाह्मणा: मम सकुटुम्बस्य गृहे ग्रस्मिन्‌ कर्मणि श्रीरस्तु- 
इति भवन्तो त्र्‌ वन्तु । विप्राः ॐ अस्तु श्री: ॐ weg श्रीः 3 अस्तु श्रीः 
qaq fl / ` +. EE 5 3320 र त्रिः । 
(१) स्वस्तिशब्दो दे धा शास्त्रेषु प्रयुज्यते, भ्रव्ययोऽपि, अनव्ययो ऽपि । s 


स्वस्तिशब्दोऽनव्ययः । यथा भषिष्योत्तरे-प्रतिणुङ्वामि ते घेनु कुटुम्बाथे विशेषतः | 
स्वस्तिभवतु मे नित्यं सुखं चानुत्तमं तथा ॥ इति तत्त्ववोधिनीटीकायां स्वस्ति- 


शब्दोऽनव्ययोऽपि निर्धारितः | 
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| 
f 
| 
| 


ॐ मनसः काममाकृति वाचः सत्यमशोय । पशुना& eq. 


मन्नस्य रसो यश ç श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा ! 
यज:-प्रजापतिर्लोकपालो धाता बूह्या च देवराट्‌ । 
भगवान शाश्वतो नित्यं स नो रक्षतु सवेत: Dell 
विप्राः-3ॐ भगवान्‌ प्रजापतिः प्रीयताम्‌ इति त्रिः । 

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जहुमस्तऱ्नो अस्त्वयममुष्य पिताऽसावस्य पिता qu 
स्याम पतयो रयीशा& स्वाहा | 

ग्रायुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे | 
कृताः सर्वाशिषः सन्तु ऋत्तविग्भिवेंदपा रगेः ।।८।। 
देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति यथा स्वस्ति गुरोग हे । 


एकलिङ्ग यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम 11811 | 
भो वाह्वाणाः मम सकुटम्बस्य गृहे ग्रस्मिनु””कमेरिण भ्रायुष्मते स्वस्ति 
भवन्तो ब्र वन्तु । fasr— 85 आयुष्मते स्वस्ति इति fa: | 
ॐ प्रति पंथामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन विश्वाः परि 
द्विषो वुरएक्ति विन्दते वसु | 
$^ विशवानि देवसवितडु रितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न 
ग्रासुव | 
मंत्रार्था: सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । 
| शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयोऽस्तु वः 090 
| ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः | 
्रह्मवकत्र सदा नित्यं निघ्नन्तु तव शात्रवान्‌ ।।२।। 
क्षतान्विप्रहस्तात्त_ नित्यं गृह्लून्ति ये नरा; | 
चत्वारि तेषां वद्ध तते TZ WT यशो बलम 11311 
विप्राः -श्रीवंचंस्वमायुष्यमा रोग्यमाविधात्पवमानं महीयते 
धान्य चन बहुपशुपुत्रलाभ शतसंवत्सरं दीघंमायुः | 


पुण्याहवाचनेऽस्मिन्‌ ध्यूनातिरिक्तो यो विधिः स विप्रवचनात 
श्रीगणेशप्रसादाच्च परिपुरणऽस्तु । 
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` पुण्माहवा चनाउनन्तर भवानोशङ्करयोवृ हन्नोराजनं कुर्यात्‌ तत्र 
मन्त्र :-- 
ॐ ग्रारात्रि पाथव & रजः पितुरप्रायि धामभिः । 
fast: सदा&सि ब्रहती वितिष्ठस ग्रात्वेषं वर्तते तमः ou 
अथवा पूर्व प्रधानपुजायामुक्तै (४१ go) रेव मन्त्रैः नीराजनं 
कुर्यात्‌ । नीराजनसमये सति संभवे निम्ननिदिष्टां “ብድ (द्राराततिक्यं) 
गीत्यन्तरं वा पठेत्‌। ततः पूर्वं ४२ पृष्ठानुसारं पुष्पाञ्जलि ቫን प्रदक्षिणां 
कृत्वा, क्षमापनं पठेत्‌ | ततोऽनुग्रहे नवश्लोकान्‌ पठेत्‌, तद्यथा -- 
३% विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद; ॥1१॥। 





*35 जय जय जगदम्व 3 | मातजंय जय जगदम्ब ३! 
नीराजनमवलोक़य मोचय भवमम्व ३! ।! [[ 
केलासोप।र सुन्दर-मशिमय-मन्दिरगाम्‌ i 

त्वां ध्यायन्ति महान्तः परिशङ्करसहिताम्‌ ।। २ ዘ जय २"* । 


दिव्यकुसुमशुभगन्वं -- मंण्डितसुभगाङ्गीम्‌ । 
दिव्याम्ब९-वरभूषण — भूषितसर्वाङ्गीम्‌ ॥ ३॥ जय २"* । 
विधि-हरि-हर-शक्रादिक -- सेवितमृदुच रणे | 
विबुघ-वधू-परमादर -- परिरचिताभरणोे d Y d जय २"" 
धनदादिक-सुरवन्दित-चरणो कृत-श रणे । 
तेषां मुकुटमणिब्रज - नीराजितचरणे Gu ५॥ जय २" 
अप्सरसां वरनिकरेः कृतपूजनसमये। 
ताण्डववेणु-विवादन-कोमलगानमये [| ፄ 1! जय २ “ 
विविध - धनुश्चक्रादि - शक्त्यचंनसुखदे । 
संशथपापविनार्शिन ! निन्दकजनभयदे ॥ ७॥ जय २ ““ 
प्रौढोल्लासविला्सिनि ! सेवकगणसुखदे । 


तस्मिन्‌ मुदितसमाजे मधुमुदिता स्मयसे ॥८॥ जय २ UU 
सावरणां वटुकादिक, — गणपतिवलिसहितम्‌ 1 

स्वीकुरतान्मम पूजन - मव मां, जह्यहितम्‌ ॥ ९ ॥ जय २ UU 
नवनिधिरचितविधानं श्गणु त्वं जगदम्ब । 

कु माँ तव चरणानां शरणागतमम्ब | ॥१०॥ ॐ जय २०" 
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स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥ 
करोतु सा नः NU 
या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरेनंमस्यते n 
| करोतु सा न: ॥३॥ 
या च स्मता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिभि: [| 
करोतु सा नः o 
यर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोकयस्याऽखिलेश्वरि ॥ करोतु सा नः ॥५॥ 
सर्वमङ्गलमञङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ॥ करोतु सा नः UU 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ॥ करोतु सा नः 11511 
शरणागतदीनात्तंपरित्राणपरायणे ॥ करोतु सा नः [15[[ 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वंशक्तिसमन्विते ॥ करोतु सा नः URN 


ग्रथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


न मन्त्र नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, 

न चाह्वानं ध्यान तदपि च न जाने स्तुतिकथाः d 

न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ।। १ !! 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाऽशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभृत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि ! सकलोद्धारिरि! शिवे! 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुभाता न भवति ॥ ጻ !! 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि ! बहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे ! 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुसाता न भवति ॥ ३ ॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव सया | 
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तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४॥ 

परित्यक्ता देवा विविधबिधसेवाकुलतया 

सया पञ्चाशोतेरधिकसपनोते तु वयसि । 

इदानीं चेन्सातस्तव यदि छुपा नापि भविता x 

निरालम्बो लस्बोदर-जननि ! कं यामि शरणाम्‌ ॥ ५ ॥। x 

श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा x 

निरातङ्को रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनकेः । 

तवापर्ण कर्ण विशति nga फलमिदं 

जनः को जानीते जननि ! जपनीयं जपविधौ u < u 

चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो x 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः | | 

कपाली भूतेशो भजति जगदीशकपदवों 

भवानि ! त्वत्पाणिग्रहरापरिपाटीफलमिदस्‌ । 9 t 

न सोक्षस्याकाइक्षा भवविभववाञ्छापि च न मे 

न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि ! सुखेच्छापि न पुनः । 

प्रतस्त्वां संयाचे जननि ! जननं यातु मम वे 

मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति-जपतः u < u 

नाराधितासि विधिमा विविधोपचारः, 

कि रुक्षचिन्तनपरेने ङतं वचोभिः। 

श्यामे ! त्वसेव यदि किञ्चन सय्यनाथे, 

धत्से gugana | परं तवे ॥ ६ ॥ 
प्रापत्सु सग्तः स्मरणं त्वदीयं, करोमि दुर्ग ! करुणारांविशि ! 
नेतच्छठत्व मम भावयेथाः, क्षधातुषार्ता जननों स्सरन्ति gol 
जगदस्ब विचित्रसत्र कि, परिपूर्णा करुणा$स्ति चेच्सयि । 








: अपराध-परस्परापर तहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ NLU 
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मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नो त्वत्ससा न हि। 
एव ज्ञात्वा महादेवि | यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥। 


इति श्रीशङ्कराचार्यंबिरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रस्‌ । 


भ्रभिषेक:-- तत आचार्य: प्रघानदेवता-रुद्रकलशजलेन यजमानमुध्नि 
झभिषेक कुर्यात्‌ । ( श्रभिषेके पत्नी वामतस्तिष्ठेत्‌ ) ॐ sp: शिवा: 
शिवतमाः शान्ता: शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ।१। ॐ ्रापो हिष्ठा । १ 
ॐ वरुणस्यो.... । ५ 1.55 पुनन्तु । ६। 55 पयः पृथिव्याम्‌ । ७। &द्यो: 
शान्तिः । ረ । 55 सुरास्त्वाममिषिञ्चन्तु ्रह्मविष्णुमहेश्वराः | वासुदेवो 
जगन्नाथस्तथा सद्धूषेणो विभुः ॥ ६॥ ग्रादित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा 
मरुदृगणा: | अभिषिञ्चन्तु ते सर्वे धर्मकामार्थसिद्धये ॥ १० [[ ሻዛ፳- 
भिषेकोऽस्तु U ततः संकल्पादिकं कुर्यात्‌ —(1) 55 तत्सदद्य तैतत्सार्घनव- 
चण्डीपुरश्चरणकर्मणः साङ्गता सिद्धचर्थमृ श्रमुकसगोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय 
्राचार्यदक्षिणां पाठकतृःम्यो fagan: पाठदक्षिणां च दातुमहमुत्सुजे । 
(२) ॐ तत्सदद्य”"सा ङ्गतासिद्धचर्थ गो मूल्योपकल्पितां यत्किञ्चिहृक्षिणां 
ass नाह्मणाय दातुमहमुत्युजे। (३) 55 ፳፳፳፪ጽ፦፦፦ጽጣበ- 
पार्रामतमु Aa तन्मल्योपकल्पितां [ 
| (७ ॐ ከካ द 222 
| तर्पयिष्ये । (५) ३ तत्सदद्य““““अझस्मिन ; end 
j न्‌ कर्मणि न्युनातिरिक्तदोषपरि- 
x हारायं चानानामगोव्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दोनाध्नाथेम्पश्च यथाशक्ति विभज्य 
qadt दक्षिणां दास्ये | ॐ तत्सत्‌-इति बढनु भूयसीं दद्यात्‌ । 
्रेयोदानम्‌ - तत्राचार्यो यजमानहस्ते-3 शिवा आप: सन्तु- 
इति जलम्‌, € सौमनस्यमस्तु-इति पुष्पम्‌, अक्षत चारिष्टञ्चास्तु-इत्यक्ष- 
तांश्च सवाः ऐंगीफल-फलादिकञ्चादाय- उद भवन्नियोग्रेन मया श्री भवानी- 
र हक शाह रासन यामा spa 
पाप oM फलादिकं यजमानाय दद्यात्‌ । 
| तु 5, सुरक्षितस्थाने स्थापयेत्‌, यथावसरं भक्षयेच्च | 


भः 
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श्राशीर्वाद;--तत ग्राचार्यो यजमानस्य तिलक न्धनं 
विधाय, प्रधानदेवस्य माल्यादिकं गणपतिञ्च-- 7. es MA 
ग्राशीर्वादमन्त्रान्‌ पठन्‌ यजमानहस्ते दद्यातु | यजमानश्च विप्रहस्ताल्‌ लब्धम्‌ 
श्राशीर्वादात्मकफलादिकं शिरसि घारयित्वा स्वपत्त्या ग्रञ्चले निदध्यात्‌ | 
प्रत्रावसरे लोकाचारप्राप्तं माङ्गलिकम्‌ ध्रारात्तिक्यमपि सुवासिनीद्वारा 
विप्रद्वारा वा कारयेत्‌ 1 

बिसजनस्‌--ततो यजमानः स्वहस्ते पुष्पाक्षतान्‌ आदाय — 
35 यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मत्क्ृताम्‌ | इष्टकामसमृद्धचर्थ पुनराग- 
मनाय च [1 - श्रीगणपति - लक्ष्मी - स्वेष्टदेवताः मम गृहे तिष्ठन्तु - इति 
सम्प्राथ्य पुष्याक्षतभ्रक्षेपेण स्थापितदेवान्‌ विसर्जयेत्‌ । ततश्च सवंदेवपीठानि 
आचार्याय दद्यात्‌ | यथा- 55 सत्सदद्य इमानि सकलश-वस्त्रःप्रतिमा- 
सहितानि सदक्षिणाकानि यथानामगोत्राय ग्राचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे | 
स्वस्तीति-श्राचार्यो ፳ यात्‌ | 


ततश्च यजमानः कृतेचानेन सार्धनवचण्डीपुरश्चरणकर्मणा भवानी- 
शङ्करी प्रोयेताम्‌, न मम-इति जलमुत्सृजेत्‌ । ततो हस्तौ सम्पुटीकृत्य 
्रार्थयेत्‌-यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, तपोयज्ञक्रियादिषु | न्यूनं सम्पू णंतां 
याति, सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ।१। प्रमादात्‌ ፳፳፳ कर्मे प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 
स्मरणादेव तदूविष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रतिः ।२। ॐ विष्णवे नमः, 
5 विष्णवे नमः, & विष्णवे नमः । -इति सम्प्रार्थ्य ञ्राचार्यादिविप्राणां गुरु- 
जनानाञ्च चरणयोः सादरं प्रणामं कुर्यात्‌ 1 

ततः प्रथमं कुमारी-बटुकानां चरण प्क्षालनपूर्वेक पूजां विधाय, भोज- 
यित्वा ब्राह्मणांश्च भोजयेत्‌ | ताम्वूल-भोजनदक्षिणा-पाठदक्षिणाभिश्च 
संतोष्य (वयमपि परिजनेः ፳፪ प्रसादं गृह्हीयात्‌ । 


इति वाराहीतन्त्र-रुद्रयामलान्तर्गता -सार्धनवचण्डीपद्धतिः 1 


कै छ 








| 
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कमेकाण्डिविदुषामत्युपयोगिविषयसंग्रहात्मक:-- 

परिशिष्ट भागः 
ग्रथ षडक्षरगणपतिमन्त्रन्यासादिकस्‌-- 

55 wer श्रीगणपतिषडक्षरमन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, श्रनुष्टप्‌ | 
विघ्नेशो देवता, वं बीजं, यं शक्तिः, हुँ कीलकं श्रीगणापतिप्रसादद्वारा मम 
(मद्यजमानस्य वा) भ्रभोष्टसिद्धघर्थे जपे विनियोगः 1 

ॐ भार्गव ऋषये नमः, शिरसि | ॐ अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः, मुखे । 
5 विघ्नेशो देवताये नमः, हृदि । ॐ वं बीजाय नमः, qur । ॐ यं शक्तये 
नमः पादयोः । ॐ हु कीलकाय नमः, सर्वाङ्गे | 

ग्रथ करन्यासः ॐव ग्रङ्ग ष्ठाभ्यां AA: | ॐ क्र तर्जनीभ्यां नमः। 
ॐ तु मध्यमाभ्यां नमः | ॐ डां नाभिकाभ्यां नमः 155 यं कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः | ॐ हुं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । ग्रथ हृदयादिन्यासः ॐ q नमः 
हृदयाय नमः । 55 क्र नमः-शिरसे स्वाहा । ॐ तु' नमः-शिखायै वषट्‌ || 
ॐ डाँ नम:-कवचाय हुम्‌ | ॐ यं नमः-नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | 55 हु' नमः-| 
अस्त्राय फट्‌ । ॐ वं नमः-भ्रू.वोमेध्ये । ॐ क्र नमः-कण्ठे । ॐ तु नमः- 
हदि। ॐ डां नमः-नामौ | ॐ यं नमः-लिङ्गो । ॐ हुं नमः-पादयोः। 
34 वक्रतुण्डाय हु नमः-सर्वाङ्गो । ग्रथ ध्यानन-- 

$4 उद्यदिनेश्वरण्चि निजहस्तपद्म: । 
_ TYT शाध्भयवरान्‌ दघतं गजास्यम्‌ ॥ ` | 
रक्ताम्बर सकलदुःखहरं गणेशं | 
| ध्यायेत्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्‌ [1111 
ea | व्यात्वा, मानसोपचारेश्च सम्पुज्य ' ॐ वक्रतुण्डाय gq ' इति 





क गराशाथवंशोषंम्‌- S5 नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत््वमसिं। | | 
Um ur s | ሜና केवलं घरत्तासि । त्वमेव केवलंहर्तासि | त्वः 
የሻ5 ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌ | ፳፪ वच्मि । ፻ሾ| 





 — 


*— = 
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वच्मि | श्रव त्वं माम्‌ । अव वक्तारम्‌ ጃና श्रोतारम्‌ । श्रव दातारम्‌ 1 श्रव 
धातारम | श्रवानूचानमव शिष्यम्‌ | प्रव पश्चात्तात्‌ | श्रव पुरुस्तात्‌ | 
भ्रवोत्तरात्तात्‌ । श्रव दक्षिणात्तात्‌ । श्रव चोर्ध्वात्तात्‌ | श्रवाधरात्तात्‌। 
gå मां पाहि पाहि समन्तात्‌ | त्वं वाङ मयस्त्वं चिन्मयः | त्वमानन्दमय- 
स्त्वं ब्रह्ममयः । त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि 1; त्वत्तस्तिष्ठति त्वं प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सवं 
जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सवं जगदिदं त्वयि 
प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि । त्वं 
गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं कालत्रयातीतः | 
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ | त्वं शक्तित्रयात्मकः | त्वां योगिनो 
ध्यायन्ति नित्यम्‌ । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम ग्निस्त्वं 
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूभु वः स्वरोम्‌ [| गणादोन्‌ पूवंमुच्चायं 
वर्णादींस्तदनन्तरम, 1 भ्रनुस्वारः परतरः । भ्रधेन्दुलसितम । तारेण रुद्धम्‌ d 


एतत्तव मनुस्वरूपम्‌ । गकारः पूर्वरूपम्‌, । ARTA मध्यमरूपम, | AJAN- 


श्चान्त्यरूपम। बिन्दुरुत्तररूपम्‌ । नादः सन्धानम्‌ । स6हिता सन्धिः। 
सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः । निचुद्गायत्री छन्दः । गणपतिदवता N 
ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती 


प्रचोदयात्‌ । 
एकदन्तं चतुहस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्‌ | रदं च वरदं हस्तेबिभ्राणं 


मूषकध्वजम्‌ [| रक्तं लम्बोदरं शूपेकर्णक रक्तवाससम्‌ । रक्तगन्धानुलिप्ताङ्क 
रक्तपृष्पैः सुपूजितम्‌ ॥ भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारगमच्युतम्‌ | आविभू तं 
च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां 


|| 
नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायक- 


` दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूत्तेये नमः ከ! एतदथवंशीषं 
' योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कल्पते । स सर्वेविध्नैनं बाघ्यते । स सर्वतः सुख- 
` मेघते g पञ्चमहापापारप्रमुच्यते ॥ सायमधीयानो दिवसकृतं पाप नाश- 


यति | प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायम्प्रातः प्रयुञ्जानोऽ 


T 
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पापो भवति | सवंत्रायीयानो$पविघ्नो भवति । घर्मेमर्थं कामं मोक्षं च 
विन्दति | इदमथवेशीषंमशिप्याय न देयम्‌। यो यदि मोहाद्दास्यति। ३| 


पापीयान्‌ भवति | सहसूवततंनांदु यं यं काममधीते । तं तमनेन साधयेत | 


ጓና गणपतिमभिषिछ्चति, स वाग्मी भवति | चतुर्थ्यामनश्नञ्जपति | 


स विद्यावान्‌ भवति ॥ इत्यथर्वणवाक्यम्‌ | ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति 
कदाचनेति ॥ aA galg रेर्यजति | स वेश्रवणोपमो भवति | यो लाजैय- 
जति। स यशोवान्‌ भवति स मेघावान्‌ भवति॥ यो मोदकसहस्रेण 
यजति। स वाञ्छितफलमवाप्नोति | यः साज्यसमिद्धियंजति । स सवं 
लभते, स Wd लभते। ग्रष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राहयित्वा सूयंवचस्वी 
भवति । सूयंग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा aqar सिद्धमन्त्रो भवति। 
महाविघ्नात्‌ प्रमुच्यते । महादोषात्प्रमुच्यते | महाप्रत्यत्रायात्प्रमुच्यते । स 
सर्वविद्‌ भवति, स सर्वविद्‌ भवति ॥ य एवं वेद u इत्युपनिषत्‌ | 
इति गरापत्यथ वंशोषम्‌ 





प्रथ नान्दीथाद्धप्रयोगः-- नान्दीश्राद्धः सौकर्याय संकल्पविधिनैवोः 
च्यते। ताम्रपात्रे 'दधिकु कुमयवाक्षतदूर्वाजलानि' एकीकृत्य, आचमनं 
प्राणायामः संकल्पं कुर्यात्‌ । ॐ तत्सदद्य मासोत्तमे मासे अमुकमासे S 
क्षे भ्रमुकतिथो श्रमुकवासरे श्रमुककर्मागी भूतं सङ्कल्पविधिना श्राभ्युदयिक- 
श्राद्धमह्‌ करिष्ये । दूर्वाकुरं गृहीत्वा पात्रस्थदध्यादीनालोडयेत्‌ | १--सत्यव- 


सुसज्ञका विश्वेदेवाः नांदीमुखाः 5 भूभुवः स्वः इदं वः पाद्यं स्वाहानामयं | 


च वृद्धिः। (सर्ग पितृकार्यंमपि सव्येनेव स्वाहाकारसंयुक्तं यवैरेव दैववत्कु- 
यात्‌ । वृद्धि: इत्युक्तौ पित्रासने जलप्रक्षेपः) २ -भ्रमुकगोत्रा मातृपितामही- 
प्रपितामह्यः नांदीमुख्यः ॐ भूभ्‌'वःस्वः इदं वः पाद्य स्वाहानामयं च 


वृद्धि: । श्रमुकगोत्राः पितृपितामहभ्रपितामहाः नांदीमुखाः ॐ भूभु वः स्वः ፪፪ | 


व: पाद्य स्वाहानामयं च वृद्धि: 5 "अमुकगोत्रा: मातामहप्रमाता महवृद्धप्रमा- 
T : पत्नीसहिता: नान्दीमुखाः 55 ፪፪ व: स्व: इदं व पाद्य स्वाहानामयं 
च वद्धिः। श्रीगणेशाम्बिकयोः 55 भूभू वः स्वः इदं वां पाद्यं स्वाहानामयं च 
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x वृद्धिः ॥ १ ॥ पादोदकं परित्यज्य ग्राचमनं प्राणायामः कर्मयात्रस्वायनं 
कर्मपात्रे प्रासनं, आसने पात्रं, पात्रे पवित्रं, शन्नोदेवीति जलपरणम्‌ | NAT- 


देवी रभिष्टयऽग्रापो भवन्तुपीतये । शंय्यो रभिस्रवंतुनः [| १ ॥ यवोसीति qa- 


` प्रक्षेपः । यवोसियवयास्स्मद्व षोयवयाराती दिवेत्वान्त रिक्षायत्वापृथिव्यैत्वा- 


शुन्धन्ताँललोकाः पितृसदनाः पितृसदनमसि U २॥। इदमत्र चन्दनं पुष्पं दघि 
च प्रक्षिपेत्‌ । दधिक्राग्णोऽग्रकारिषञ्जिष्णो रश्वस्य व्वाजिनः । सुरभिनो- 
मुखाकररप्रणऽग्रायुछुषितारिषत्‌ ॥ ३॥ स्वस्तिनऽइनद्रेति दिग्बंध: । स्व- 
स्तिनऽइव्द्रोव्वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पृषाव्विश्ववेदाः | स्वस्तिनस्ताक्ष्योऽरिष्ट- 
नेमिः स्वस्तिनो वृहस्पतिद॑घातु ॥४॥ इति पूर्वादिदिक्षु naaa विकिरेत्‌ | 
संकल्पविधिना श्राम्युदयिकश्राद्धोपहाराणां पवित्रतास्तु देश-क्राल-पाक- 
पात्र-उपहार-द्रव्यश्रद्धासम्पदस्तु । २-सत्यवसुसंज्ञका विश्वेदेवाः नांदीमुखाः 
ॐ भूभु वः स्वः इदं व आसनगन्धाद्य पचारकल्पनं स्वाहानामयं च वृद्धिः 
२-श्रमुकगोत्राः मातृपितामहीप्रपितामह्यः नांदीमुख्यः 55 भूभु व: स्वः इदं 
व भ्रासनगंधाद्य पचारकल्पनं स्वाहानामयं च वृद्धि: ॥ ३-भ्नमुकगोत्राः 
पितुपितामहप्रपितामहाः नांदीमुखाः ॐ भूभु वः स्व इदं वः श्रासनगंधाद्यप- 
चारकल्पनं स्वाहानामयं ጃ वृद्धि: 1 ४-पअ्रमुकगोत्रा: मातामहप्रमाता- 
महवृद्धप्रमातामहाः पत्नीसहिता: नांदीमुखाः ॐ भूभु वः स्व: इदं व: ग्रासत- 
गंधाद्य पचारकल्पनं स्वाहानामयं च वृद्धिः ॥ ५-गणेशाम्विकयो: s 
भूभुवः स्व: इदं वां आसनगन्धाद्यपचारकल्पनं स्वाहानामयं च वृद्धिः ॥ २ 
[|| २१॥ इदमचितं वो ज्योतिः सूर्योज्योति: दीपकंज्योतिः पुष्पम्‌ । ग्रस्या- 
भ्युदयिकश्राद्धस्याचंनविधेः परिपूर्णतास्तु । आचमनम्‌ ነ श्रस्याभ्युदयिक- 
श्ाद्धस्याच्चैनसिद्धचर्थ १-सत्यवसुसंज्ञका विश्वेदेवाः नांदोमुखा: 5* ፪ጂ 5: 
स्वः इदं व: युग्मब्नाह्मणभोजनपर्याप्तं दास्यमानमन्नं यथाशक्ति सोपस्कर 
स्वाहानामयं च वृद्धिः । २-श्रमुकगोत्राः मातृ पितामहीप्रपितामह्यः चांदी- 
मुख्यः 55 भूभु वः स्वः इदं वः युग्मब्राह्मण भोजनं स्वाहानामयं च वृद्धिः । 
३-अमुकगोत्राः पितृपितामहप्रपितामहाः नांदीमुखाः 3 भूभु वः स्वः इदं 
वः युग्मब्राह्मणभोजनं स्वाहानामयं च वृद्धि: । ४-भ्रमुकगोत्राः मातामहः 
F 
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७४ : ara नवचण्डीपद्धतिः 


प्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः पत्नीसहिताः नांदीमुखाः ॐ भूभु वः स्वः इदं वः 
युंग्मत्राह्मणभोजनं स्वाहानामयं च वद्धिः ॥ ५-श्रीगणेणाम्बिकयो: ॐ WT: 
स्व: इदं वां युग्मब्राह्मणा भोजनं स्वाहानामयं च वृद्धि: ॥ 3 8. 5. उपास्मै- 
गायतानर इत्यष्ट ऋचः पठेत्‌ | ॐ उपास्मैगायतानरः पवमानार्येदवे 
अभिदेवा इयक्षते ॥ १॥। येत्वाहिहत्येमघन्नवद्ध'न्न्येशाम्वरेहरिवोयेगवि- 
set । येत्वानूनमनुमदन्ति ब्विष्प्राः पिबेन्द्रसोम ६ सगणोमरुख्धिः 115 [| जनि- 
ष्ठाऽउग्रः सहसेतुरायमन्द्रश्रोजिष्ठोबहुलाभिमानः । भ्रवद्ध न्निद्रंम रुत श्श्चिद- 
त्रमातायद्वीरन्दघनिद्धनिष्ठा 1310 ्रातूनऽइन्द्रधृत्रहन्नस्स्माक T. मागहि u 
महान्महीभिरूतिभिः [1 ४।। त्वमिन्दरध्रतूतिष्वभिव्विश्वाऽञ्न सिस्स्पृषः | 
ग्रशस्तिहाजनिताग्विश्वतूरसित्वन्त्य्यंतरुष्ष्यतः ॥ ५ ॥ श्रनुतेशुऽमन्तुरयं- 
न्तमीयतुः क्षोणी शिशुन्तमातरा | व्विश्श्वास्तेस्पृथ: थथयन्तमन्यवेन्त्रत्रेय- 

दिन्द्रतूव्वेसि U ६ ।। यज्ञोदेवानाम्भ्रत्येति सुम्नमा दित्त्यासोभवतामृडयन्त A 
ग्रावोर्त्वाचोसुमतिव्वंवृत्याद &होश्विद्याव्वरिवोव्वित्तरा सत्‌ ॥ ७ | | sm- 
ब्घेभिः सवितः पायुमिष्ट्वठेशिवेभिरद्यपरिपा हिनोगयम्‌ | हिरण्यजिह्वः 
सुवितायनव्यपेरक्षामा किरन्नोभ्रघशठ-सऽईशत ।। ረ ॥ me नांदीश्राद्धस्य 
प्रतिष्ठासिद्धचर्थ द्राक्षामलकनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सुजे ॥ ततः 
स्तुतिः 1 माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही । पिता पितामहश्चैव तथेव 
प्रपितामहः [| १ U मातामहस्तत्पिता च ्रमातामहकादयः | एते भवन्तु 
प्रीताः प्रयन्तु च मङ्गलम्‌ IRU इडामस्नेपुरुदठं-स£सनि ङ्गोः शश्वत्तम्- 
हरमानायसाष । स्यान्नः सूनुस्तनयोड्विजावार्नेसातेसुम तिब्भूत्वस्मे 112 1t 
इत्यनेन मंत्रेण पात्रटंकारं मुद्रापंणेन कतंव्यम्‌ [ቫትና कर्मणा नान्दीसुखदेवताः 
यन्ताम्‌, वृद्धिः शिवं शिवम्‌ । तस्य नान्दीथाद्धस्य विधयेन्त्यून मतिरिक्तं 
Taa अवतां ब्राह्मणानां वचनात्‌ श्रीगणेशाम्बिकयोः प्रसादात्‌ सवं विधेः 
परिपूर्णतास्तु । इति नान्दीश्रा द्वप्रयोगः || 


सूर्यादिनवग्रहाणां स्थापनं पूर्व (१ Vè उक्तम्‌ १ग्रथाधिदेवतानां स्थापन- 


(१) शिवः शिवा गुहो विष्णु-ब्रह्म न्र-यम-कालकाः | 
अतो भान्वादि-दक्षिणे ` चाधिदेवताः | ፻ [ 
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साद नवचण्डीपद्ध ति! ७५ 


मुच्यते-- ( सूर्यदक्षिणपाएवें ) = व्यंवकंयजामहेसुगन्धिंपुष्टिवद्ध नम्‌ । 
उर्वार्कमिववंधनान्मृत्योमु'क्षीयमामृतात्‌ ॥ १11 ॐ ፪፪ स्वः शंभो इहा- 
गच्छेह तिष्ठ ॥ ( सोमदक्षिणपाश्वे ) ॐ श्रीश्चतेलक्ष्मीश्च पल्यावहो रात्रे- 
पाश्वनक्षत्राणिरूपमश्विनौव्यात्तम्‌ 11 इष्णन्निषाणामुम्मइषाणसर्वलोकम्मइ- 
षाण ।। २॥ ॐ उमे इहागच्छेह तिष्ठ [ ( भौमदक्षिणपाश्वें ) ॐ ቫ፳ቹ፳: 

प्रथमजायमानउद्यन्त्समुद्रादुतवापुरीषात्‌ ॥ श्येनस्य पक्षाहरिणस्यबाहू उप- 
स्तुत्यंमहिजातंतेश्रवंन्‌ ॥३।। ॐ स्कंद इहागच्छेह तिष्ठ | (वुघदक्षिणपाइवे) 

ॐ विष्णोरराटमसिव्विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसिव्तिषणो AfA । 

वेष्णवमसिव्विष्णवेत्वा ।।४।। ३ विष्णो इहागच्छेह तिष्ठत u ( गुरुदक्षिण- 
पाश्वं ). ॐ ग्राब्रहमन्ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसीजायतामा राष्ट्रेराजन्यः शुरऽइष- 
व्योतिब्याघीमहा रथो जायतांदोरध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरंधिर्योषा- 
विष्णू रथेष्ठाःसभेयोयुवास्ययजमानस्यव्वीरो जायतान्तिकामेः निकामेनः 
पजंन्योन्वर्षतुफनवत्योनऽग्रोषघयः पच्यन्तांयोगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।। ५ ॥ 

३५ ब्रह्मन्‌ इहागच्छेह तिष्ठ [| ( शुक्रदक्षिणपार्श्वे ) 55 सजोषाइंद्रसगणो- 
मरुद्धिः सोमंपिबवृत्रह्मशु रव्विद्वान |! जहिशत्रू ९ रपमृधोनुदस्वाथा भयंकृ- 
णुहि विश्वतोन: ।।६। ॐ शक्न इहागच्छेह fuss || ( शनिदक्षिणपाएवें ) 

55 यमायत्वामखायत्वासूर्‍्यंस्यत्वातपसेदेवस्त्वासवितामध्वानक्तुप॒थिव्या :स 
&स्पृशस्पाहि अचिरसि शोचिरसितपोऽसि nol ॐ यम इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
( राहुदक्षिणपाश्वं ) ॐ काषिरसिसमुद्रस्यत्वाक्षित्याउन्नयामि । समापोऽ- 
अद्भिरग्मत समोषघीभिरोषबीः ।। 5 ከ ॐ काल इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
( केतुदक्षिणपार्शवे ) ३9 चित्रावसोस्वस्तिते पारमशीय ।। = चित्रगुप्त 
इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ६ [| *ጁዛ प्रत्यधिदेवतानामावाहनं स्थापनं % 1! 
( पूयंस्यवामपाश्वे ) ॐ सनः पितेव सूनेवेग्ने सूपायनोभव [| सच स्वानः 
स्वस्तये ।। १ ।। ॐ भ्ररने इहागच्छेह तिष्ठ || ( सोंमवामपाश्वे ) ॐ ग्रापो- 
ग्रद्यान्वचारिषठरसेनसमसुक्ष्महि [| पयस्वानरनऽप्रागमं तम्मासठेसुजव्वचंसा- 


CME .-.- क राफ ररर —> या 
(२) प्रर्निरापो घरा विष्णुः, 


शक्न्द्राणी पितामहाः | 
qarag वामे, ग्रहप्रत्यधिदेवताः ॥ २॥ 
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७६ साड नवचण्डीपद्ध ति! 


प्रजयाचधनेनच -॥॥ २॥ ७ आप इहागच्छध्वमत्र तिष्ठध्वम्‌ ॥ ( भौमवाम- 
पाश्वे ) ॐ चिदसितयादेवतयांगिरस्व श्र वासीद |! परिचिदसितयागिरस्व- 
ጂጃዛበ፳ [151] ॐ धरे इहागच्छेह तिष्ठ [| ( बुधवामवाश्वे ) 55 ኳ፳ 
विष्णुव्विचक्रमेत्रेधा निदधेपदम ॥ समूढमस्यपा सुरे स्वाहा।।४॥ ॐ भूभु'व; 
स्वविष्णो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( गुरुवामपार्श्वे ) ॐ इन्द्र्सोन्नेताबृहस्प- 
तिदेक्षिणायज्ञः पुरऽएतुसोमः t देवसेनानामभिभंजतीनाम्मरुतोयंत्वग्नम्‌ ||፪| 
ॐ इन्द्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( शुक्रवामपाश्वें ७७ इन्धंदैवी विशोमरुतो 5. 
नुवत्माचो भवन्यथेन्द्रदैवीविशो मरुतोच्नुवर्त्मानोभवन्‌ h एवमिमंयजमान- 
न्दवीश्च व्विशोमानुषीएचानुवर्त्मानो भवन्तु ॥ ६ [] ॐ इंद्राणि इहागच्छेह 
तिष्ठ [| ( शनिवामपाश्वे ) = प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योव्विश्वा रूपा शिपरि- 
तावभ्रुव 1] यत्कामास्ते जुहुमस्तनो$ग्रस्तु वय &स्याम पतयो रयीणाम्‌ 11911 
३ प्रजापते इहागच्छेह तिष्ठ | ( राहुवामपाश्वे ) 55 नमोस्तुसर्पेभ्यो येकेच- 
पृथिवीमनु ॥ येऽग्मन्तरिक्षेयेदिवितेभ्यः सपेभ्योनमः ।॥। ८ ॥ ॐ पन्नगा- 
इहागच्छष्वमिह्‌ तिष्ठध्वम्‌ || (केतुवामपाशवे) 52 ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ता- 
द्विसीमत: सुर्चोव्वेन्रावः ।। सबुष्न्याउपमाऽप्रस्यविष्ठाः सतश्च योनिमस- 
तश्चव्विव: 1] & ॥ ॐ ब्रह्मन्निहागच्छेह तिष्ठ 11 

Saa गणपंचक स्थापयेत्‌ (राहोर्तरतः) ॐ गणानां त्वागणापतिठं- | 
हवामहे "HEU ॐ ጂ፳ሻ: स्वः गणपते इहागच्छे हतिष्ठ ॥। (शनेरुत्तरतः) 
55 जातवेदसे सुनवामसोममरातोयतो निदहाति वेदः ॥ सनः परिषद- 
तिदुर्गाणिविश्वानावेव सिंधु दुरितात्य रिन: ।।२।। = दुगं इहागच्छेह तिष्ठ |! 
(रवेरुत्तरतः) व्वायोयेतेसहस्रिणो रथासस्तेभिरागहि u नियुत्वान्त्सोमपीतये 
।३। ॐ वायो इहागच्छेह तिष्ठ । (राहोदक्षिणतः) a5 घृतं घृतपावानः पिबत- | 
व्वसांवसापावानः पिबतांत रिक्षस्य हविरसिस्वाहा n दिशः प्रदिशऽग्रादिशो- | 
ब्विदिशऽउ हिशो दिग्भ्यः स्वाहा 11 v ।। ३ॐ अंतरिक्ष इहागच्छेह तिष्ठ ॥ | 
(केतुदक्षिणत:)३% यावांकशामधुमत्यश्विनासूनृतावती || तयायज्ञ॑मिमिक्षतम्‌ । | 
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(3) गणेशश्चाम्बिका वायुराकाशश्चाश्विनौ तथा । | 
महाणायुत्तरे पञ्च, लोकपाला; प्रकीत्तिताः || ३।। (स्कन्दपु०) ` 
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ard नवचण्डोपद्ध ति। ७७ 


32 afaa इहागच्छेतामिह तिष्ठेताम्‌ ॥ इति पंचलोकपालानां स्थापनम 
।।६६॥। ፳፳ दिक्पालस्थापनम्‌ u (मण्डलाद्वहिः पुर्व) 5 श्रातारमिन्द्रम तिः 
तारमिन्द्रठं हवेहवेसुहव&-शूरमिन्द्रम्‌ ॥। ह्वयामि शक्रम्परुहृत मिन्द्रठंस्व स्ति- 
नोमघवाघारिवन्द्रः ।। १।। 52 इन्द्र इहागच्छुह तिष्ठ || 55 त्वंनोऽग्रग्नेत- 
वदेवपायुभिर्मघोनो रक्षतन्वश्च वंद्य 1। त्रातातोकस्यतनयेगवामस्यनिमेष & 
रक्षमाणस्तवव्रते ॥२।। 5ጾ gu इहागच्छेह तिष्ठ [| 3४ सुगन्नुप॑न्थां प्रदि- 

शन्नएहिज्योतिष्मध्येह्यजरन्नभ्रायुः || ग्रपेतुमृत्युरमृतंमग्रागाद वस्वतोनो भ- 
भयंकृणोतु ॥।३।। 55 यम इहागच्छेह तिष्ठ ዘ ३ॐ असुन्वन्तमयजमान मिच्छ- 
स्तेनस्येत्यामन्विहितस्करस्य ॥ अन्यमस्मदिच्छसातइत्यानमोदेवि निऋ ते 
तुम्यमस्तु ।। ४ ॥ ॐ निऋ Q इहागच्छेह तिष्ठ ।। ॐ तत्त्वायामिब्रह्म णा- 
व्वन्दमानस्तदाशास्तेयजमानो हविभिः ॥। ग्रहेडमानोवरुणेहबोध्युरुश o समा- 
न$्य़ायु: प्रमोषी: । ५ ॥ 55 बरुण इहागच्छेह तिष्ठ (p ॐ ग्रानोनियुद्धि: 
शतिनीभिरध्वर & सह्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌ ॥ वायो&य़स्मिन्त्सवने- 
मादयस्वयूयंपातस्वस्तिभिः qur: [1 ६ U ॐ बायो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ 
5 वय &सोमत्रतेतवमनस्तनूषृबिभ्रतः ॥ प्रजावन्तः सचेमहि [9 [ 
३ सोम इहागच्छेह तिष्ठ [| ॐ तमीशानं जगतस्तस्थृषस्पत धिय- 
डिजन्वमवसेहूमहेव्वयम्‌ ।। पुषानोयथाव्वेदसामसद्द धे रक्षितापायुरदव्धः 
स्वस्तये ॥ ८।। ॐ शंकर इहागच्छेह तिषठ॥। ( ईशानपूर्वयोमंध्ये ) 
ॐ अस्मेरुद्रामेहनापर्वतासोवत्रहत्ये भरहतौ सजोषाः । यः शर्ठसते- 
स्तुवतेधा यिपर्‍्त्रइंद्रज्येष्ठा seul s प्रवन्तु देवाः ॥। ९ ।। ॐ ब्रह्मक्निहागच्छेह 
ከ5 n (निऋ तिवरुणायोर्यमध्ये ) ॐ स्योना प॒थिवी नो भवानक्षरानि- 
quil यच्छानः शर्म ፳፳፡ ॥ 55 अनन्त इहागच्छेह निष्ठ ।।१०। 
3% वास्तोष्पतेप्रति जानीह्यस्मातुस्वावेशोग्ननमीवोभवानः ।। यत्त्वेमहेप्रति- 
तन्नोजुषस्वशम्नो भव द्विपदेशंचतुष्पदे ।। ॐ वास्तोष्पते इहागच्छेह तिष्ठ |i 
ॐ नमोस्तुसपंम्योयेकेच पृथिवीमनु ॥ ये ग्रंत रिक्षेयेदिवितेभ्यः सपेभ्यो- 
नमः ॥। १ |! ॐ क्षत्रपाल इहागच्छेह तिष्ठ ततः कलशस्थापनो क्तविधिना 
ईशानदिग्‌भागे कलशं संस्थाप्य-ॐ ग्रसंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा ग्रधिभू- 
म्याम्‌ तेषांछसहल्रयोजनेवधन्वानितन्मसि ।। ॐ ग्रसंख्यात र्द्रा इहा गच्छु- 


इवमत्रतिष्ठध्वम्‌ ॥ इति नवग्रहमखदेवानां स्थापनम्‌ । 
! 
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» सोमाय नमः 
» ईशानाय नमः 
5 इन्द्राय तप्तः 

, अग्नये नसः 

7 यमाय नमः 

» ባሟ तये नमः 
, वरुणाय नमः 
;; वायते नमः 


« n अष्टवसुभ्यो नमः 
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. ४ वक्षादिप्रजापतिभ्यो नमः 
« » दुर्गाय नमः 

. „» विष्णवे नमः 

- » पितृष्यों नमः 

` » मुत्युरोगाभ्यां नमः 
` » गणपतये नस: 

. n श्रद्भ्यो नस: 

- ህ सरुद्भ्यो नमः 

` » पुथिव्ये नमः 

` ? गज्जादिनदीभ्यो नस: 
` n सप्तसागरेभ्यों नमः 
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55 ፳፲፳ नमः 
(मण्डलादर्बाहः) ነ; 

» गदाय नमः 

n त्रिशलाय नमः 

p AATA नमः 

, शूषे नसः 

» दण्डाय नमः 

» खङ्गाय नमः 

» पाशाय नमः 

n प्रङ्कुशाय नमः 

, गोतसाय नमः 

» भरद्वाजाय नमः 
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» कश्यपाय नमः 

जमदग्नये नमः 

p वसिष्ठाय नस: 

» अत्रये नसः 

„ अरुन्धत्ये नसः 
(፳፳፳፪) 

(qd) ॐ ऐन्द्रय नमः 
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पुजानियमा:--स्नानं सन्ध्या तर्पणादि, जपहोमाऽम रार्चनम्‌ । 
र उपवासवता कार्य, सायंसन्ध्याहुतीविना ॥ 
इक्षुरापः पयो मूलं, फलं ताम्वूलमौषघम्‌ । 
भक्षयित्वाऽपि कुर्वीत, स्नानदानादिकाः क्रियाः 11 
सदोपवीतिना भाव्यं, सदा बद्धशिखेन च । 
विशिखो ब्युपवीतश्च, यत्करोति न तत्कृतम्‌ 11 
क्षुते निष्ठीविते सुप्ते .परिधानेऽश्चुपातने | 
पञ्चस्वेतेषु चाचामेत्‌, श्रोत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ [| 
पत्नोस्थानम्‌ः-सर्वषु धर्मकार्येषु, पत्नी दक्षिणतः शुभा | 
अभिषेके निषेके च, पत्नी तिष्ठति वामतः n 
पञ्चोपचाराः- गन्ध-पुष्पे घृपदीपौ नैवेद्यं पञ्च ते क्रमात्‌ | 


षोडशोपचाराः-ग्रावाहन-भ्रासन-पाद्य- अध्यं-प्राचमनीय-स्नान-वस्त्र-यज्ञोप- 
वीत-गन्ध (ग्रक्षताः) पुष्प-धूप- दीप-नेवेद्य-ताम्वूलदक्षिणा- 


आरात्तिक्य-पुष्पाञ्जलय: | 


७६ 


धारात्तिक्यम्‌:-झादो चतुष्पादतले च, विष्णोद्ौं नाभिदेशे मुखमण्डलेकम्‌ । 
aag चाङ्गे ष्वपि सप्तवारान्‌, झारात्तिकं भक्तजनस्तु कुर्यात्‌ ॥। | 


प्रदक्षिणा:- एका चण्ड्या रवे: सप्त, तिस्तः कार्या विनायके । 
हरेश्चतस्रः कर्तव्याः  शिवस्याधंप्रदक्षिणा || 
अष्टाङ्गः प्रणाम:-उरसा शिरसा दृष्ट्या, मनसा वचसा तथा | 
पद्म्यां कराम्यां जानुभ्यां, प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ।। 
पञ्चाङ्ग प्र ०-बाहुभ्यां च सजानुभ्यां, शिरसा मनसा धिया | 
पञ्चाङ्गकः प्रणामोऽयं, विद्वृद्धिः कथितः शुभ: n 
पञ्चरत्नानि-कनक कुलिशं (हीरकः) नीलं पद्मरागञ्च मौक्तिकम्‌ 11 


सप्तम तिका:-अश्वस्थानाद्‌ गजस्थानाद्‌, वल्मीकात्‌ सङ्गमाद्‌ ह्वदात्‌ । 
राजद्वाराच्च गोष्ठाच्च, मृदमानीय निक्षपेत्‌॥ 
पञङचपह्लवाः- श्रश्वत्योदुम्बर-प्लक्ष-ग्राञ्र-न्यग्रोघपल्लवाः 11 
सप्तघान्यानि-शालिःमुदृग-गोधमाः तिल-कङ गू-यवा: चणकाः | 
U शुभम्बोभवीतु सततम्‌ ॥ 
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सासग्रो-स्मारकपत्रस्‌ 
भ्रोफल चांबल प्रधान को प्रतिसा gu 
रोलो sit प्रधान कलश दही 
सोली गेहूं पुण्याहवाचनपात्र पान | 
सुपारी q समिध (खेजड़ को) पुष्पमाला | 
केशर उडद झारणा gati 
aA तिल कलश बिल्वपत्र . 
aq खांड सराई ऋतुफल : 
कपुर (ब्रा) पालाशदण्ड पञ्चपह्लच 
पोली सरसों मिश्री (छौला zis) nan (खंधारी) 
शहद घृत पातल 
सिन्दूर तेल (तिल्लो का) Eu 
सर्वोषिधि नेवेद्य सतिका 
लॉग सोदक (वेदी वास्ते) 
इलायची गुड em 
कंचलगद्टा पतासा स्रवा 
गुगल पकोडी चोकी 
संसा गुगल लालचस्त्र पाटा 
I S ite कुशा रूई साचिस - 
जायफल पीतवस्च 
asiaa कुमारो पुजन में वरण स!मग्नी आसन 
कालीमिचे वस्त्र qur दक्षिणा पुत्रा का थाल 
क ताना Met प्राचार्य दक्षिणा आज्यस्थालो 
सनफल सौ भाग्यद्रव्य 
पञ्चसेवा ga वरण दक्षिणा लोटा 
dd न्दा पञ्चपात्र 
गुलाल | 
जनेऊ जोड़ा गोदान | qaa 
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